प्रकाशक-- 
नाधुराम प्रेमी 

हिन्दी-परन्थ-रनाकर कायांख्य, 

हीरवाग, पो० गिरगांव वस्व । 


छि ॐ ॐ 
® ॐ 
७ 
सुद्क-- । 
भंगेशचे नारायण इट्क्णी; 
कनौटकं प्रेस, 


नं ७४३४, ठङ्रदरार, बम्बर! 


अन्थ-परिचय । 
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इस संग्रहे चार मन्थ प्रकादित्त किये जाते ईद--१ प्राकृत भावसंग्रद, २ 
संस्कत भावसंग्रद, ३ माव-त्रिमङ्गी ओर ४ आल्लव.त्रिभङ्गी । इन चारके ख- 
सम्बन्धे हम जो ङु वाते जान सके दै, वे संक्षेपे नीचे दी जाती ईै-- 

१-माच-संग्रह्‌ । 

इसके कत्ता श्चौविमल्तेन गणधर ८ गणी ) के शिष्य आचाय देवसेन दै ओर 
वे संभवतः नयचक्र ओर द्दनघार भआदिके कक्तीसे अभिन्न है । नयचक्रकी 
भूमिशनामें हम इनके विषयमे विस्तारपूर्व ञ्खि चुके टै । विक्रम संवत्‌ ९९० 
भँ उन्दने ददशैनसार्री रचना की थी, अतएव ये विक्रमी दसवीं शताच्द्कि 
विद्वान्‌ दै । भब तक इनके वनाये हुए दरैनसार, तत््वसार, भाराधनासार, 
नयचक्र जीर यह भावसं्रह इस तरह रपौ भन्थ प्रकाशित हो चुके है! ये 
पौचों आङ्ृतमें दे । ज्ञानसार आर धमेसंप्रह आदि जर भी करै अन्थ आपके 
बनाये हुए घने जाते ह; परन्तु भमी त उपलन्ध नदीं हृए है । इनकौ खोज 
होनी चादिए 1 

दो दस्तङिखित भतिर्योके आधारसे इख भन्थका संशोधन कराया गया 
हे। इनमेसे पहली कसंज्ञक भ्रति जयपुरस्थ पाटोदी-मन्दिरके सरस्वती- 
भंडारसे प॑° इन्द्रलाठजी शाब्रीदरारा प्राप्त इई ओर दूरौ सखसंक्क प्रति 
पूनेके ‹ भाण्डारकर ओरियण्टर रिसर्च इईन््टिभूट "खे+ । प्ली भ्रति 
° ज्येष्ट सुदी १२ शकर संवत्‌. १५५८ की लिखी हु दै ओर बहुत दी छदध दै । 
दूसरी भ्रति मन्य छिखानेवाङेकी एक तिस्तृत पर्स्तिते युक्त दै ओर बहुत दही 
जचद है! अदस्तिसे माम होता है कि य भति वि संवव्‌ १६२७ मेँ खण्डे- 
रवार जातिके एक गोधामोत्रवारे कुटुम्धकी ओरसे * अशहिकनरतके उदयाप- 
व 


*# इनर्मेसे ˆ आराधनासार > माणिकचन्द्-मन्थमालश्न छम ओर नयचक्र' 
सोरुदरवौ भन्थ डे । तत्वसार तेरे ' तत्त्वाबुश्षासनादि-संभरह ` के अन्तमैत है । 
« द््नघार ` जनभन्थरतनाकरकार्यालय द्वारा प्रकाशित इभा दै । 

+ नं° १४६३, सन्‌ १८८६-९२। 
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नाथं ` छिखवाई जाकर सोम नामक ब्रह्मचारीको दान की ग थी 1 जयपुर रा- 
ज्यके भोजावाद्‌ नामक स्थानें यद अथ ठ्खिा गया था ! प्रदस्तिकी नकर 
दौ जाती है! कहनेकी आवर्यकता नहीं कि इसी संस्कृत बहुत दी 
अद्ध दैः-- 

०८ इति भावसंग्रहः समाः । श्छोकसंख्या ९६० । सम्पूणं । 
संबतु १६२७ व फाद्णुन वदि ५ स्वातिनक््र बुधवारे श्री यादि- 
निनवेत्याख्ये मोजावादिस्थनि राजश्रीमनकिघकुङादराच्ये धीः 
मूसे नेद्यामनाये चलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे ओौङदङ्‌दः 
आचायीन्वये सङ्ारकश्नीपदयमनंदिदेवा तत्प भद्चरकर्नीद्सचंद्ध- 
देवा तत्पदे भञ्चरकश्रीजिनचंद्रदेवा तत्पटे मञ्रकशीप्रमाचंद्र- 
देवा तत्विश्च मंडद्छाचायैश्रीघमैचंद्रदेवा तत्सिश्च मंडखाचायेश्ी- 
रकतकीतिं तत्सिश्चमंडखाचाये चंद्रकर्तिदेवा तदामनाये षंडक- 
वाछान्वये गोधागोे खा. ठाङ्कर तव्भायौ छादी त्पुत्र चतवारि 
प्रथ. तेजा दु, केर्हा ति. बैराज खु, रेषा । तेजामप्यी चाश दु. 
खक्ष्मी पु. हड़ । केट्हा केवदे पुज नरथण डु. नरवद्‌ ज्रि. गोपाङ 
चु. सारण । बेराज चेसरि पु. हेमा । सा. चोदिथ मायौ वहरगदे 
तत पुत्र देवसी एतेषां इदं साखं भावसंगहं छिषाप्यतं धनायी 
अहकनत उद्यपनाथ च. खोमाय दत्तं ! ” 

यह प्रति परी प्रतिकी अयेक्षा विलक्षण दै 1 इसके प्रारंभिक अंशस अन्य 
अन्धके उद्धरण मरमार दै । परे हमारा खयार था कि मूलधन्थकर्तमे ही 
ये उद्धरण संग्रह किये होगे; परन्तु बिचार करनेसे माद्धम हा कि नहीं, मन्थ 
कत्तीके बहुत वाद्‌, किसी विदधान लिपिकारने ही यद परिश्रम किया है । क्योक्रि 
इसमे १० वामदेवक्ृत संस्कृत भावसंभरह तक्के कई शोक * उद्धूत किये गये 
ह जर १० वामदेव जेसा कि भगे वतराया जायगा-- विक्रमकी १६ वीं शता- 
च्दिके विद्वान्‌ ह 1 इसी तरह यश्चस्तिरक चम्पू भौ अनेक पद्य “उन्तंच छम 
दिये गये ह ओर यश्षस्तिलक वि° सं° १०१६ मे समाप्त हुभा है 1 





# देखिषए प्राकृत भावसंग्रहके पृष्ठ २४ की यिप्पणी ओर संस्कृत भावसंदके 
१६९-७०--७१ नेम्बरके शोक 1 


द 


र-माव-संग्रह ( संस्छृत ) । 

- इसके कर्ता प° वामदेव है ! अन्थभरशस्तिसे माद्धम होता दै कि ये मूरसंघी 
आचार्यं रक्ष्मीचन्द्के विष्य ये ओर नेगम नामक कलमे उतन्न हुए ये । निय- 
म कायष्थ जातिका एक मेद है । आदव्यं नहीं जो प° वामदेवजी कायस्थ ही 
हो 1 दिगम्बरसम्प्रदायभे महाकवि हरिचन्द, दयाछुन्दर, आदि ओर भी अनेक 
विद्वान्‌ कायस्थजातीय हो चुके दै । 

लक्ष्मीचन्द्र नामके अनेक भचा हो चुके है 1 उनमेसे प° वामदेवके गुरु 
` बरैलोक्यकीतिंके रिष्य ओर विनयचन्दरके प्रशिष्य ये ! अन्धे उसको रचनाका 
समय नदीं छिखा है, इस किए पं ° वामदेवका निदिचत समय तो नदीं बतलाया 
जा सकता हे; परन्तु अनुभानतः वे विक्रमकौ पन्द्रहवीं या सोलहवीं श्षताव्दिके 
विद्वान्‌ जान पढते है । उन्दने एक जगह ८ प्र° १९६ में ) ‹ उक्तच जिनसं- 
, हतायां ` छिख कर एक छोक्ार्धं उद्धृत किया है 1 माद्धम नी, यह कौनसी 

- जिनसंदिता है । यदि भद्रक एकसन्धिकी  जिनसंदिता दै-जि्तका रचनाकाल 
विक्रमकी चौददवीं शताब्दं दै-तो य स्पष्ट है कि भावसेप्रह इसके पीछे किसी 
समय बना दै । । 

स्पे° वावा इुखीचन्दजीकी संस्कृत-प्रन्थपुचीमे प० वामदेवजीके वनये 
इए प्रविष्ठासूक्तसंग्रह, तत्त्वा्थसार, त्निलोकदीपिका, श्चुतज्ञनोघापन, त्रिरो- 
कसारपूजा. जार मन्दिरसंस्कारपूजा नामक छः अन्थोके नाम दिये है} 
यदि इन म्रन्थोरमिंसे एक दो भन्थ ही मिरु जारवेगे तो अन्थकर्ताका समय वहत 
कुछ निर्णीत हो जायगा । । 

यह भावसंप्रह प्रायः प्राकृत भावसं्रहका ही संस्कृत अचुवाद दै 1 दोनो अनन्धो 
आमने सामने रखकर पट्नेसे यह वात अच्छी तरह समक्षम आ जाती दै। 
` यद्यपि पं° वामदेवजीने इसमें जगह जगह अनेक परिवर्तेन, परिवधन ओर 
संशोधन आदि किये है; फिर भी यह नदीं कहा जा सकता कर यह स्वतंत्र मन्थ 
है । शि्टताकी इष्टि अच्छा होता, यदि पं० वामदेवजीने अपने भरन्थमें यह 
वात स्वीकार कर ली होती । 

इस म्रन्थका संदोधन दो प्रतिर्योकरे मधारसे किया गया है, जिषर्मसे एक 
तो चोपारीके स्वर्गीय सेढ माणिकचन्दजीके सरस्वतीसण्डारमें दै--जो 
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कमसे कम २०० वर्ष पदलेकी लिखी हुई होगी* ओर्‌ दुसरी प॑ं०्उदयलालनी 
काशरीवाखके पास हे ओर जिसे १० अमोककचन्दजी उदडेसरीयने वि° सं° 
१९६४ महासभाके सरस्वतीर्भडारकी किसी प्राचीन प्रतिपरसे छठिखा था। इस- 
मंसे परी भ्रति प्रायः शुद्ध दै । 
३-माव-जिभद्धी ओर ४-आस्व-चिभङ्ख । 
इन दोनों ही भरन्ो$ कर्ता एक आचाय ह ओर उनका नाम श्चुतयुनि है । 
पिचठे मन्थकी अन्तिम गाथाम अरन्थकारने कामदेवके प्रभावको नष्ट करनेवारे 
ओर दिष्यजनोदरारा पूजित वालचन्दर मुनिका “ जयकार ` किया दै । इससे 
माद्धम होता है कि वालचन्द्र उनके पूज्य पुरुषोमिं ये । परन्तु वे कौन ये, इसका 
-निद्चय इन मुद्रित भरन्थोसे नदीं हो सकता । तलाश्च करनेसे स॒ुहद्रर बाब्रू जुग- 
रकिशशोरजी सुद्तारसे माद्धम इभा कि आरके जेनसिद्धान्तभवनमें भावन्नि- 
भभीकी एक तादपत्रपर लिखी इई प्राचीन भ्रति है ओर उसमे भगे छिखी हई 
सात गाथाय इस मुद्रित प्रतिसे अधिक है † इन गाथा्ओसि यदह तो निरिचित 
होदही जाता दै कि पूर्वोक्त बालचन्द्र सुनि श्युतसुनिके अणुत्रतदीक्षायुर ये, 
साथ ही भौर भी कई विद्वानोँका इनमे उक्टेख दै जिनसे अन्थकत्तीके समय- 
निणेयमे बहुत कुछ खदायता मिरती है 1 वे गाथयें ये ईैः-- 
“अणुवदशुख्वारुदढु महज्वदे अभमयचंदसिद्धंति । 
सस्थेऽमयसूरि पहाचंदा खद्धुं खयमुणिस्स गुरू ॥ १२७ ॥ 


` # इस प्रतिके अन्तमं छिला दै--^“ आश्श्रीररीतचद्र तत सीस्य त° कौ- 
का ॥ छ ॥ ज° शिवदास तत्सिस्य पं° वीरभाणपठनार्थं । `" उपर जो प्राकृत 
भावसंग्रहकी ठेखक-प्रशाप्ति दी दै वद सं° १६२७ की ल्खिी हुई दै ओर 
उस समय लल्तिचन्दके शिष्य चन्द्रकीर्ति वर्तमान ये 1 अर्थात्‌. पूर्वोक्त प्रतिसे 
२५-३० वृषं वाद्‌ य प्रति. लिखी गई होगी ओर इसी छिए दम इसे कगभग 
३०० वषं पहली समश्चते ह । 

¶ चोषाटीके स्वर्गीयसेठ माणिकचन्दजीके सरस्वतीभण्डारके श्रशस्तिसं्रह' 
नामक राजिष्टरमें “ भावत्रिर्मगी ` की दो अति्योके नो खि हुए है, परन्तु 
उनमें भी इन प्रक्षरितकी गाथार्ओका अभाव हे । ठेखकोंकी कपास सेकडों अ- , 
न्थोकी परशस्तिरयो इसी तरह छत्राय हो चुकी दै । 
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सिरिमूरुखधदैसिय पुस्थयगच्छ कौडङुदमुणिणादहे (1) 
परमण्ण इईंगलेसर्यरस्मि जादसुणिपहद्‌ (हाण) स्स॥ ११८॥ 
सिद्धंतादयचंदस्स य सिस्सो बाख्चंदमुणिपवसे ! ` 
सो सभियकुवङयाणं आणंदकरो सया जय ॥ १९९ ॥ 
सद्ागम-परमागम-तक्कागम-निरवसे वेदी इ 1 
चिजिदसयरण्णवाद्धी जयड चिरं अभयसूरिसिद्धंति ११२० 
णयणिक्खेवपमाणं जाणिन्ता विजिदसयरूपरसमओो । 
वरणिवदणिवहर्वंदियपयपस्मो चारूकित्तसुणी ॥ १२१९॥ 
णादणिखिलस्थसस्थो सयरणरिदेदि पूजिय विमो 1 
जिणमग्गगमणसूसे जयडउ चिरं चारुकििसुणी ॥ १२२॥ 
वरसारत्तयणिडणो खुद्दं परो 'विरहियपरभाभो । 
भवियाणं पडिवोदणपसरे पदाचंद्‌ णाम सुणी ॥ २२२ ॥ 
| इति भावसंग्रहः समाप्तः । ” 
इन गाथाओंसे नीचे ठ्खि हुए भावायोका पता रगत दैः-- 
१--वालचन्दरसुनि । इन्दोने श्वुतुनिको ्रावककी दीक्षा दी थी । आ- 
-सवन्रिभंगीमे भी श्ुतसुनिने इनका स्मरण किया है । 
२--अभयचन्द्र्‌ | ये मूलसंघ, देशीय गण , पुस्तक्गच्छ ओर इन्दङन्दा- 
-म्नायके आचार्यं ये ओर हईंगलेशे नामक स्थानके सुनियोमिं प्रधान ये । ये व्या- 
करण, धर्मशाञ्न ओर न्यायश्च आदि अशेष निषयोके ज्ञाता थे ओर सारे 


-अन्य वादियों इन्होने जीता था। वाखचन्दर मुनि इनके शिष्य ये । श्वुतमुनिने 
-इनसे सुनिदीक्षा खी थी ओर श्चाह्लाध्ययन मी करिया धा। 


२--प्रभाचन्द्र्‌ । ये सारत्रय अर्थात्‌ समयसार, पंचास्तिकाय ओर प्रवच- 
-नसारके ज्ञाता थे, परभार्वोखे रदित ये ओर भन्य जरो प्रतिबोधित करनेषाे 
स 


१ कर्नाटक भान्तमें जैर्नोका यद्‌ कोई बहुत ही प्रसिद्ध स्थान हे 1 यर्होपर 
अनेक आचार्यं ओर निद्वान्‌ दो गये है, अनेक चायको निषचयें वनी इड 
है, भ्यरोकी, एक गदी रही है जौर संभवतः बाहुवल्िकी मी को$ मूर्ति है । 
-रवणवेल्गोरुके १०८ वें ठेखमे ठिखा हैः-- 

नन्दिसंघे स देशीयगणे गच्छेर्छपुस्तके 
इद्गखेश्ावलि जीयान्मंगरीरुतभुतूः ५ २२ ॥ 


ध 


ये । श्रुतसुनिके ये भो बिद्यागुर थे, अथात्‌ इनसे भी उन्दोनि शाब्नाध्ययन 
कियाथा। 

-चारुकीतिं । ये नेय, निक्षेप ओर भरमाणकरे ज्ञाता, सारे परधमोको 
जीतनेवाठे, वदे वदे राजाओद्ारा पूजित, सारे श्चाल्ेकि जाननेवारे ओर जिन- 
सागपर वीरतासे चलनेवाङे थे 1 

कनर्टिककविचरितके कतोने श्रुतसुनिके गुरु वाल्चन्द्रका समय वि सं 
१३३० के छगभग वतलाया ह । उनका कथन दै किं वालचन्द्र समुनिने शक 
संवत्‌ ११९५ ( वि° से° १३३० ) में द्रन्यसंग्रदकी एक टीका च्खी दै 
ओर उसमें उन्होने अपने गुसका नाम अमयचन्दर लिखा हे । इससे सिद्ध हुभा 
कि श्रुतसुनि विक्रमकी चदहवीं चताच्दिके विद्वान्‌ ष्टं ओर्‌ वि० सं १३३० 
केः ख्गभग उनका अस्तित्व था 1 

चास्कीर्तिं ” यद श्रवणवेल्गोर्के भट्ारकोंका स्थायी नाम दै1 अर्थात्‌. 
वकि पड पर जितने आचार्यं होते द वे खव चार्कीतिं पण्डिताचार्य के जाते 
दे! कनौटककविचरितके कर्त मतसे श्नवणवेल्गोलके जैनगुरुओंने यह नाम 
बि° सं° ११७४ के वाद्‌ धारण करिया दै । तच पूर्वोक्त प्रशस्तिकी गाथां 
जिन चार्कीर्तिकी र्ंसा की है वे दूरे या तीसरे चारुशीतिं दोग । 


चार्यं प्रभाचन्देको ' सारत्रयनिपुण ° विशषण दिया गया है ओर हमारी 
संग्रहकी इई अन्धसूचीमें नाटकसमयसार आदि तीनों अन्धी ्रभाचन्दहृत 
टीकाोंके नाम चि हुए है! अतः ये सारत्रयनिपुण ओर उक्त रीकाकार 
एक दही होगे । 


भ्रवणवेल्गोलमें श्वुतसुनिकी निषदयापर मंगराज कविका ७५ पर्योका एक 
विदा संस्कृत रिङाठेख है 1 श्कसवत्‌. १३५५ ( वि० सं ° १४९० ) मेँ उक्त 
निषद्या प्रतिष्ठित हई दै । उसमे प्रधानतः श्युतकीर्ति, चास्कीर्ति, योगिराट्‌ पण्डि- 
ताचार्य जोर श्वुतमुनिकी महिमा वर्णन की गई है 1 कविने श्ुतमुनिश्को भररंसाके 
तो पु वध दिये ह । वे वड़े भारी विद्वान्‌ ये ओर उन्देनि समाधिपूरव स्वगी- 
चा किया था ! यदि निषदयाक़ी प्रतिष्ठाका समय ही उनके स्वर्भवासका समय है, 
तव तो कदना होगा कि ये श्चुतसुनि मावतिभंगीके कर्तसे कोरडुदादहीदै गौर 
उनसे पीछे हुए है; परन्तु यदि स्वरभवाघके १००-१२५ वषै वादं निषद्ापर 


७ 


उक्त दिखाञेख ठछिखवाया गया है, तो वह निषया ओर प्रदौसा इन्दीकी हो 
सकती दै । 

भाव-त्रिर्मगीका दूसरा नाम ° भावसंग्रद ' भी है । अनेक अ्रतिर्योमिं ˆ भाव- 
संमरह> नाम ही लिखा है। भाव-त्रिभगी ओर आल्लव-त्रिगी ये दोनों भरन्थ 
वम्बईके तेरदपेथी मन्दिरकी एक जीर्णं॒भ्रति परसे-जिसमे छिखनेके संवत्‌ 
आदिका अभावे है--छपाये गये है । प्रति प्रायः दध दै । 

इस संमरहके तीनों ्ाङ्ृतम्रन्थोकी संस्कृतच्छाया प° पनलाल्जी सोनीनेकी 
हे । मूढ अतियो छायाका अभाव था । 

जिन जिन पुस्तकाखयों या सरस्वतीभण्डारोकी प्रतियोसे इन मरन्योकर ` प्रका- 
शित करनेमे खदायता मिली दै, उनके अधिकारि्योके भ्रति हम दार्दिक इतज्ञता 
काशा करते है ओर भाक्चा करते दे कि उनसे आगे मी दमे ही भकार सहायता ` 
मिती रहेगी । 


वम्बरे निवेदक्ष 
> र, 
न 1 १ । | नाथूराम भरेम । 


ऋ 
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(01 
५ ५ 


नमः सिद्धेभ्यः। 


(4 (< त र 
भावखय्मह्याद्बः1 
श्रीदेवसेनुरिषिरचितो 
भावरसंग्रहः। 
त्त 
पृणविय सुरसेणणुयं शुणिगणहरव॑दियं महावीरं । 
वोच्छामि भावसंगहमिणमो भव्वप्यबोहहं ।॥ १॥ 
, प्रणम्य सुरसनतुतं मुनिगणधखन्दितं महावीरम्‌ । 
वक्ष्ये भावसंग्रहमेतं भव्यप्रबोधनार्थम्‌ ॥ 
जीवस्स होंति भावा जीवा पुण दुविहमेयसंजत्ता । 
त्ता .पुण संसारी घुत्ता सिद्धा णिरंबरेवा ॥ २ ॥ 


जीवस्य भवन्ति भावा जीवाः पुनदिविधमेदसंयुक्ताः। 
मुक्ताः पुनः संसारिणो युक्ताः सिद्धा निखकेपाः ॥ 


लोयमासिहरासी केवरणाणेण सुणियतररोया । 


असरीरा गद्रदिया सुणिचला सुद्धभावहा ॥ २॥ 
[1 


"१ हंतिख। २२. ख।३य.ख। 


२ श्रीदेवसेनविरचितो- 








ठोकाप्रशिखरवासिनः केवलज्ञानेन मुनितत्निरोकाः | 
अङरीरा गतिरहिताः सुनिश्वटाः जुद्धभावस्याः ॥ 
जे संसारी जीवा चउगहपल्नायपरिणया णिच 
ते परिणामे भिण्हहि सहादे कम्मसंगहणे ॥ ४ ॥ 
ये संसारिणो जीवाशतुर्गतिपर्वायपरिणता नित्यम्‌ । 
ते परिणामान्‌ गृहन्ति शुभाञ्चुमान्‌ कर्मसप्रणे ॥ 
भावेण ङण पाव पुण्णं भावेण तह य रुक्खं वा | 
इयमेतर णाय्णं जं सेयं ते समायरंदं ॥ ५ ॥ 
भावेन करोति पापं पुण्यं भावेन तथा च पक्षं वा| 
इत्यन्तरं ज्ञात्वा यच्छयस्तं समाश्रय ॥ 
सेत खद्धो भावो तस्सुवकंभो य होई गुणठाणे । 
पणदहपमायरदिए सयल ति चारित्तत्तस्स ॥ ६ ॥ 
सेव्यः युद्धो मावः तस्योपटम्भथ भवति गुणस्याने ! 
पचद्शपमादरहिते सकटस्यापि चास्त्रययुक्तस्य ]॥ 
सेसा जे चे भौवा स॒हाखहा पुण्णपावसंजणया । 
ते पंचभावमिस्सा होति गुणघ्मणमासेज्न ॥ ७ ॥ 
रोपौ यौ दौ मावो श्यमाञ्चुम पुण्यपापसजनवौ | 
तो पंचमावमिश्रौ भवतो गुणस्थानमाश्रिचय ॥ 


१म.ख। २ ह॑ख। ३पएत्रंख। णमो. ख! ५ अस्माद्मे उर 
चेति दत्वा ख-~पुस्तॐे गाथेयं बवते-- 
जीचबहअियचोरियमेहुणपरिग्गें रषिभो चि 1 
परिणामपरिग्गहिमो तंदुखमच्छो गमो नरयं ॥ ९ ॥ 
जीववधालीकचोरीमेधरुनपरिमरहे रदितोऽपि 
. परिणामपरिग्रदीतः तन्दुलमरस्यो गतो नरकं ॥ 
६ सेवो.ख ! ७ मावे क। 








मावसंम्रहः | ` द 





अउदइ्उ परिणामिउ खयउवसमिउ तहा उवसमो ख । 
एए पंच पहाणा भावा जीवाण होति जियलोए ॥ ८ ॥ 
आओदयिकः पारिणामिकः क्षायोपरमिकस्तथौोपरामिकः क्षायिक: । 
एते पच प्रधाना भावा जीवानां मवन्ति जीवर ॥ 


ते चियं पल्नायभया चडउदहगुणठागणामया भणिया । 
रुहिखण उदय उवसम खयउवसम खड हु कम्मस्स ।॥(९॥ 
ते एव पर्यायगताश्वतुर्दैशगुणस्थाननामका भणिताः । 
ख्ग्ध्वा उदयसुपशमं क्षयोपशमं क्षयं हि कर्मणः ॥ 


मिच्छा सासण भिस्सो अविरियसम्मो य देसविरदो थ । 
चिरओ पमत्त हयरो अपुव्व अणियद्टि सुदमो य ॥ १० ॥ 
मिथ्यात्वं सासादनं मिश्रं अविरतसम्यक्त्वं च देशाविरतं च 
तरिरतं प्रमत्तं इतरदप्रवेमनिढत्ति सूक्ष्म च । 
उवसंतखीणमोहे सजोश्केवङिजिणो अजोगी य॑ । 
` ए चउदस गुणडाणा कमेण सिद्धां य णायव्वां ॥ ११॥ 


१ णड चेअ चिभच्व एवार्थे ।२य.ख। ३ अजोईंओ. ख । ४ सिद्धा सुणे- 
यन्वा ख । ५ अस्माद व्याल्येयं गाथासूत्नद्वयस्य ख-पुस्तके- 
अस्य चुदशयुणस्थानस्य विवरणा क्रियते, मिच्छा-मिभ्यात्वयुणस्थानं १। 
सासण-सासादनगुणस्थानं २ । मिस्सो-मिन्नगुणस्थानं ३। अविरियसम्मो- 
अविरतसम्यग्दधिगुणस्थानं, तत्कथं £ सम्यक्त्वमस्ति नतं नारित ४। दे्विरभओ 
, ` य~विरत।विरत इत्यर्थः, तत्कथ १ स्थावरभ्दृत्तिल्नसनि्त्तिरित्यर्थः, एकदेशविरत- 
श्रावकयुणस्थानं ५1 विरथा पम॑त्त इति कोऽर्थः यतित्वे सत्यपि आ समन्तात्‌ 
पंचदषध्रमादषदित इत्यथं इति युणस्थानं षष्ठं ६ । इयरो-अग्रमत्तः पशदशश्रमाद्‌- 
- रितो मदान्‌ यतिरिस्य्थं इति . सप्तगुणत्थानं ७। अपुग्ब-अपूवेकरणनामयुण- 
स्थानं ८ । अणियहि-अनि्त्तिनामगुणस्थानं तस्मिन्‌ गुणस्थनि व्यार्णवनाऽस्ति 


(| श्रीदेवसेनविरचितो- 


1 


उपरान्तक्षीणमोहे सयोगकेवडिनिनोऽयोगी च | 

एतानि चतुरदरगुणस्थानानि क्रमेण सिद्धाश्च ज्ञातन्याः ॥ 
मिच्छत्तस्सुदएण थ जीवे संभवह्‌ उदो भावो । 
तेण य भिच्छादिररीरणं पावे सो तद्या ॥ १२ ॥ 

मिध्यात्स्योदयेन च जीवे संभवति ओदयिको भावः 

तेन चे मिध्याद्णटस्थानं प्राप्रोति स तत्र ॥ 
मिच्छत्तरसपरत्तो जीवो विवरीयदसणो हो । 
ण सुण दिय च अदियं पित्तञ्जरंजयो जदा पुरिसो ॥१२॥ 

मिध्यात्वरसप्रयुक्तो जीवो विपरीतदर्डनो मवति | 

न जानाति हितं चाहिते पित्तज्वरयुक्तो यथा पुरूषः ॥ 
कटुव मण्णह महुरं महुरं पि य तं भणेद्‌ यदकडयं । 
तह भिच्छत्तपरउत्तो उत्तमधम्मं ण रोचेह्‌ ॥ १४ ॥ 

कटुकं मन्यते मधुरं मधघुरमपि च तदूभणति कटुकं । 

तथा मिध्यालप्रदृत्तः उत्तमधर्म न रोचते ॥ 


जह कणयंमजकोदवमहुरामोहेण मोहिभो संतो । 


कै मिच्छादिद्टी 


ण श्णह्‌ कजाकजं मिच्छादिटी तहा जीवो ॥ १५॥ 
इत्यर्थः ९ । स्मो य~सूक्ष्मसाम्पराययुणस्थानं १०! उवसंत-उपशान्तनाम- 
शुणस्थान ११। खीणमोदो-क्षीणकपायनामयुणस्थयानं १२! सयोगकरेवङिजिणो 
-समनशरणादिनिभूतिसदितसयोगिकेवलनामगुणत्थानं १३ ! अयोगी य-घमव- 
शरणादिनिभूतिरदितायोगिकेवल्िनामगुणस्थानं १४1 इति चतुर्दशयुणस्थानानि ! 

१ देयेयं ख । २ पित्तजरसंज्भो ख । ३ यं. ख। ४ यं. ख। ५, धत्तुरकं! 
६ इ, ख । 











भावसंग्रहः । ५५. 





यथा कनकमद्यकोद्वमधुरमोहेन मोहितः सन्‌ । 
न जानाति कायौकार्यं मिध्यादृष्टिस्तथा जीवः ॥ 
तपि हू पैचपयारं वियरो एयैतविणयसंजुतं । 
संसयअण्णाणगयं विवरीओ होई पुण बमो ॥ १६॥ 
तदपि हि प॑चप्रकारं विपरीतं एकान्तविनयसंयुक्त । 
संरायाज्ञानगतं विपरीतो भवति पुनः ब्राह्मणः ॥ 
एवं वदते ब्राह्मणः- 
मण्ड जेण सुद्धि तिति मंसेण पियरव्गंस्स । 
पसुकेयवदेण सम्भ धम्मं गोजोणिफासेण ॥ १७ ॥ 


१ अस्या अधः पाठोऽथे वतैते प्रथमपुस्तके- 
सप्त मि्यात्वाः 1 विपरीतमिय्यादषित्राह्मणाः १ । एकान्तवौद्धः २ । वैनयि- 
कस्तापसः ३1 संशयश्वेताम्बरः ४। अज्ञानतुरुष्कः ५। जीव-अभावचार्वाकः ६ । 
जीवोऽस्ति पुनर्जविन कृतं यद्पुण्यपापादिकं तत्फरं जीवो न शकते, परन्तु 
्रकृतिस्तद्कैठे नान्यत्‌ सांख्यः । द्ितीयपुस्तके ठ उभयस्थनेऽयं पाठः-- 
तं पुण सत्तपयारं विवरीयं एयंत विणयसंजत्तं । 
संसखयभण्णाणगयं चथ्व्धं तहैव सख च ॥ १ ॥ 
तद्पुनः सप्तश्रकारं विपरीतं एकान्तविनयसंयुक्ते 1 
संशयाज्ञानगतं चा्वाकं तथेव सांख्य च ॥ 
बिवरीओ दइ पुण वभो ! सप्तधा मिथ्यात्वं, तत्कथ? विपरीतमिथ्यादशित्रीह्मणः, 
एकान्तमिथ्यादधिर्वौद्धः, विनयदेव मोक्ष इति वैनयिकमिध्यादष्टिस्तापसः, 
संदायमिथ्यादष्टिः श्वेताम्बरः, अज्ञानादेव मोक्ष इति अज्ञानमिथ्यादषटिस्तुसष्कः, 
जीवाभावमिथ्यादृष्िश्वावौकः । जीवोऽस्ति जीवेन कर्तं यत्पुण्यपापादिकं तत्फलं 
जीवो न भुक्ते परं तु भ्रकृतितत्वं तु भुंक्ते नान्यत्‌ एवं मिथ्यादिवादी सांख्यः इति 
सप्त मिथ्यात्वं । तत्र तावद्धिपरीतमिथ्यादधिव्राह्मणः कथ्यते, तक्कर्थं !-- 
२ वरगाणं ख ! २ पश्चलां वघेनेत्यर्थः । 


६ श्रीदेवसेनविरचितो- 


मन्यते जखेन शुद्धि तरति मसिन पितृर्मस्य । 
पद्युकृतवधेन स्वग धर्म गोयोनिस्परंनेन ॥ 
जई जरुण्डाणपरत्ता जीवौ युचेह णिययपावेण । 
तो तत्थ वसिय जरुयरा सब्े परवति दिवरोयं ॥१८॥ 
यदि जटठ्स्नानप्रवृत्ता जावा मुच्यन्ते निजपापेन | 
तहिं तत्र वसन्तो जख्चराः सर्वै प्रप्नुवन्ति दिवटोकं ॥ 
जं कम्म दिटबद्धं जीयपएसेदहि तिविहजोएण | 
तं जलफासणिमित्ते कह फट तित्यण्ाणेण | १९ ॥ 
यत्कर्म दृटवद्धं जीवप्रदेोलिविधयोगेन । 
तजरस्पशशनिमित्ते कथं स्फुटति तीर्थलानेन ॥ 
उक्तं च गीताध-- 
अत्यन्तमधिनो देदो देदी चात्यन्तनि्मलः । 
उभयोरन्तरं दष्टा कस्य श्लोच वि धीयते ॥ १॥ 
मिणो देदो णिच देही पुण गिम्मलो सयाखूवी । 
को इह जलेण सुज्छइ तम्हा ण्टाणे ण ह सुद्धी ॥ २० ॥ 
मलिनो देहो नित्यं देही पुनः निर्मङः सदा्पी | 
क.इह जछेन शुद्धयति तस्मातस्नाने न हि ञुद्धिः ॥ 
उक्तं च-- 
सामा नदी संयमतोयपूणौ सत्यावहा श्रुतयः दयोभिः । 
तज्ाभिषेकं कुर पाण्डुपुत्र ! न चारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा ॥१॥ - 
समुपलभ्यन्ते-ख पुस्तके 
चित्तमन्तेगतं दुष्टं तीथस्नानेनं शुद्धयति । 
शतशोऽपि जकेधौतं म्यमांडमिवाञ्चि ॥ ५ ॥ 








भावरसंग्रहः। 





` अरण्ये निजेरे देशेऽद्युचित्वाद्राह्यणो खतः 1 
वेदवेव्‌ङ्गतत्व्ञः कां गति स गमिष्यति ॥ २॥ 
यद्यसौ नरकं याति वेदाः सवे निरथेकाः । 
अथ स्वगैमवारोति जलशौचं निरथं ॥ २ ॥ 

सुञ्छरइ जीवो तवसा ईदियखरणिगगहेण परमेण । 

रयणत्तयसंजुत्तो जह कणयं अग्गिजोएण ॥ २१ ॥ 
ुद्धयति जीवस्तपसा इन्द्ियखठनिग्रहेन परमेण । 
रत्नत्रयसंयुक्तो यथा कनकं अ्चियोगेत्त ] 

ण्ाणाओ चिय सुद्धि जीवा इच्छंति जे जडत्तेण । 

भमिर्दिति ते पराया चउरासीजोणिलक्खाई ॥ २२ ॥ 
खलानादेव शुद्धि जीवा इच्छन्ति ये जडत्वेन । 
भ्रमिष्यन्ति ते बराकाश्वतुरशीतियोनिरक्षाणि 1 

जे तियरमणासत्ता विसयपमत्ता कसायरसविसिया । 

ण्हंता वि ते ण सुद्धा गिहवावारेखु वहता ॥ २३ ॥ 





कामरागमदोन्मत्ताः खीणां ये वशवर्तिनः । 
न ते जरेन शुद्धधन्ति स्नात्वा तीर्थशतैरपि ॥ २ ॥ 
गंगातोयेन सर्वैण शद्धरिः प्व॑तोपमेः । 
आम्कैरण्यंचरन्‌ शौचं भावदु्टो न छद्धयति ॥ ३ ॥ 
मनो विशदं पुरुषस्य तीर्थं वाचां यमशवेन्द्ियनिग्रहस्तपः । 
` एतानि तीथौनि शरीरजानि मोक्षस्य मार्गं भरतिदशेयन्ति ॥ ७ \. 


इति गीतायां काः । 


श्रीदिवसेनविरचितो- 


[गी 





` ये द्वीरमणासक्ता विपयप्रमत्ता कपायरसवरिताः। 
स्नन्त अपितेन च्ुद्धा गृहन्यापरेषु वर्तमानाः ॥ 
सरव्व॑स्सेण ण तित्ता मायापउरा य जायणासीखा । 
कि णड तेसु ण्हाण अ्भ॑तरगदियपावाण ॥ २४॥ 
सर्ववस्तुना न तृप्ता मायाप्रचुराश्च याचनाीराः 1 
कि करोति तेषां स्नानमम्यन्तरगृहीतपापानां ॥ 


चयणियमसीरजुत्ता णिहयकसाया दयावरा जणो । 

ण्हाणरहिया वि पुरिसा बेभंचारी सया सुद्धा ॥ २५॥ 
व्रतनियमरीख्युक्ता निहतकपाया दयापरा यतयः । 
स्नानरहिता अपि पुर्या ब्रह्मचारिणः सदा शुद्धाः ॥ 


लानदैषणम्‌ 1 


म॑सेण पिय्रवम्गो पीणिजई एरिसी सुई जेसि। 
तेहिमसेसं गोत्त हणिखण य भक्खियं णियमा ॥ २६ ॥ 
मांसेन पित्व; तृप्यते इटरी श्रतिर्येपां 1 
तेररोषं गोत्रं हत्वा च मक्षितं नियमात्‌ 1} 
जे कयकम्मपरत्ता सुयणा ्दिंडति चरउगरईोरे । 
संसारे गिण्डंता संवेधा सयलजीवे्िं ॥ २७ ॥ 
ये कतकरमपरयुक्ताः स्वजना हिण्डन्ते चतुर्गतिधेरे ¡ 
संसारे मृहन्तः सम्बन्धान्‌ सकरू्जवैः ॥ 


2 
है [. [| 
१ स्वस्तु दानेन न तृप्ता इत्यर्थः ! २ दुवभयारी ख 1 ३ जलल्लनदूषणं ख। 


भावसंग्रहः | ९. 





तिरियगईं उववण्णा संपत्ता मच्छय!ई जे जम्पं | 
हणिरण अवरपक्छे तेसं भसे विविदे ॥ २८ ॥ 
तिर्यगगताबुत्पनाः सम्प्राप्ता मस्स्यादि ये जन्म | 
हत्वा अपरपक्षे तेषां मतैविविधैः ॥ 
णड सरां कोई पिथरे संसारतारणत्थेण । 
सो तेसिं मसाणि य तेसिं णामेण खवेदई्‌ ॥ २९ ॥ 
करोति श्राद्धं कथिघितुः संसारतारणार्थन | 
स तेषां मांसानि च तेषां नाम्ना खादयति ॥ 
वकेण जह सताओ हरिणो हणिरण तण्णिमित्तेण । 
परण सोत्तियाण दिण्णो खद्धो स्य चेव ॥ ३० ॥ 
नकेन यथा स्वतातो हरिणो हत्वा तनिमित्तेन । 
प्रीणयित्वा श्रोत्रियेम्यो दत्तः भक्षितः स्वयै चेव ॥ 
म॑सासिणो ण पत्ते म॑सं ण ह दोह उत्तमं दाणं | 
कह सो तिप्यइ पियरो परहगसियाईं यजतो ॥ ३१॥ 
मास्तारिनो न पात्रे मांसं न हि मवति उत्तमं दनं। 
कथं स तृप्यति पिता परमुखग्रसितानि भजानः ॥ 
अण्णम्मि यंजमाणे अण्णो जई धाह एत्थ पक्स । 
तो सग्गम्मि घसंता पिथरा तित्ति खु पांव॑ति ॥ ३२॥ 
अन्यस्मिन्‌ भुञ्ञानेऽन्यो यदि तृप्यत्यत्र प्रत्यक्षं | 
ततः स्वरम वसन्तः पितरस्तृप्ति खट प्राप्नुवन्ति ॥ 


१ श्राद्धयक्षे । २ केई ख 1 ३ तच्छराद्धनिमित्तेन। ४ पावंता क । 


१० श्रीदेवसेनविरचितो- 





जह पुत्तदिण्णदाणे पियरा तिप्यंति चउगह्‌ गया वि । 
तो जण्णहोयण्डाणं जवतघरवेयाई अकरियत्था । ३३1 
यदि पुत्रदत्तदानेन पितरः तप्यन्ति चतुर्गतिः गता अपि । 
तहिं यज्गहोमस्नानं जपतपोवेदादयः अछृताथः ॥ 
कयपावो णरय गयो णिजई पुतेण पियर सम्भम्पिं । 
पिंडं दाउण फडं ण्हांड य तित्थाई मर्णिंखण ॥ ३४ ॥ 
छृतपापो नरके गतो नीयते पुत्रेण पिता स्वर्गे 
पिंडं दवा स्फुटं स्नाति च तीर्थानि यणिव्ा | 
जह एव तो पियरो सग्यं पत्तो वि जाद्‌ णिरयम्मि । 
पत्तेण कए दोसे वेमहव्वाइगरुएण ॥ ३५ ॥ 
ययेवं तर्हिं पिता स्व प्राप्तोऽपि जायते नरके ! 
पुत्रेण कृतेन दोपेण ब्रह्महत्यादिगुरुकेन ] 
अरण्णकए गुणदोसे अण्णो- जद जाई सम्गणरयम्मि 
जो णड पुण्णपावं तस्स फर सों ण वेएई्‌ ॥.३६ ॥ 
उन्यङृताभ्यां गुणदोपाम्यामन्यो यदि याति सखर्गनरके ] 
यः करोति पुण्यपापं तस्य फर स न वेदयति ] 
ण हु वेय तस्स फर कत्ता पुरिसो हू पुण्णपावस्स । 
जद तो कह ते सिद्धा भूयैग्ामा ह चत्तारि 1! २७ ॥ 
न हि वेदयति तस्य फठं कतौ पुरूपः हि पुण्वपापस्य। 
यदि ति कर्थं ते सिद्धा मूतग्रामा हि चत्वारः ॥ 





१स्सक 1 रण्टायद्‌ख।द३ेमिख। ४ अस्य स्याने पुण्ण इति पाठः क~ 
पुस्तके \ ५ देवमनुष्याद्यः । 


भावसंग्रहः । ` ११ 


[^ 1 


जो कुणरं पुण्णपावं सो चिय भजे णस्थि संदेहो । 
समगं .वा णरयं वा अप्पाणो णेह अप्पाणं ।॥ ३८ ॥ .. 
यः करोति पुण्यपापं स एव भुनाक्ते नास्ति सन्देहः । 
स्वर्ग वा नरकं वा आत्मना नयत्ति आत्मानं ॥ | 
एवे भणति केई जरुथलगिरिपिहरग्गिङ्दरेसु । 
चउंविहभूयग्भामे वसइ हरी णत्थि संदेहो ॥ २३९ ॥ 
एवं भणन्ति केचिजरुष्यल्मगिरिशिखराभिङ्कहरषु । 
चतुविधभूतप्रामे वसति हरिनीस्ति सन्देहः ॥ 
उक्तं च- 
जरे विष्णुः स्थले विष्णुर्विष्णुः पर्वतमस्तके । 
ज्वाखमालाङुषे विष्णुः स्व विष्णुमयं जगत्‌ ॥ १५ 
सन्वगओ जई विष्टर णिवसई देहम्ि सव्वदेदीणं । 
तो स्क्खाइहएण सो णिह होई णियमेण ॥ ४० ॥ 
सैगतो यदि विष्णुः; निवसति देहे सर्षदेहिनां । 
तर शृक्षादिहतेन स निहतो भवति नियमेन ॥ 
उक्तं च- 





मत्स्यः छर्म वरादेश्च नरसिदोऽथ वामनः । 

रामो रामश्च ऊष्णश्च चुद्धः कल्की चते दश ॥१॥ 
मरस्यः कूम वराहश्च विष्णुः सस्पूज्य भक्तितः । 
मत्स्यादीनां कथं मसिं भक्षितुं कर्ण्यते बुधः ॥ २॥ 


१ यै. ख। २ भस्मादये इमौ शोक ससुपठभ्येते ख-पस्तके-(अयननपष्येः\ 


१२ श्रीदेवसेनविरचितो- 





किडिङम्ममच्छरूवं पडिमं कार्ण विष्ट भणिख्ण । 
अचेयणम्मि पुज गेधक्खयधूवदीवेर्हि ।। ४१ ॥ 
किटिचर्ममत्स्वल्ां प्रतिमां जत्या विष्य भणिता } 

उचेतने प्रजयति गन्वाक्षतश्रूयदीवैः ॥ । 
जो पुण चेयणर्च॑तो विष्टर पचक्ख मच्छकिडिर्वो 1 
सो हणिङ्ण य खद्धो दिण्णो पियराण पविर्हिं 1 ४२ ॥ 

यः पुनः चैतन्यवान्‌ विष्णुः प्रत्वश्ं मत्स्यकिटिद्पः 1 

स हत्वा च मक्षितो दत्तः पिवृन्यः पैः ॥ 
जड देवो इणिरणं मेसं गसिरण गम्मए सगं 1 
तो णर्यं गंतव्व॑ अवरेणिह केण पावेण ॥ ४३ ॥ 

यदि देवं हत्वा मासं ग्रसित्वा गच्छति स्वर । 

तहिं नरक्तं गन्तव्य॑ अपरेणेह केन पापेन | 
हणिंखण पोटचेलं गम्मई सम्गेस्स एस वेयत्थो । 

तो खणौरा सव्वे सग्ं णियमेण गच्छंति ॥ ४४ ॥ 

अल्पायुषो दरिद्राश्च नीचक्मोपली विनः 1 

इष्टेषु अखयन्ते ये नरा मांसमोचजिनः ५ $ ग 
योत्ति मयुण्यो मांसं निर्दयचेचाः च्वदेहयुष्टयर्थन्‌ 1 
याति ख नरक सतं ईदिसाम्रच्त्तदित्तत्वाद्‌ ॥ २ ॥ 

१ खाऊुण ख 1 २ अस्माद, मासेन पिदवगदूणिति. ख-पुस्तके पाठः । 
खमा्नित्य्थः 1 ३ दद्य ख 1 ४ उरं हि द्ितीवास्याने ष्टी ““द्धचिदत्रदेःः 
इत्यनेन, स्व्गीयेत्ति वा छाया ! “ जीववधक्ाः चाडाठादयः 1 ६ इतोञ्त्रे- 
ज्य इये छोच्नाः वर्तन्ते च-पुस्तके- 


१ । 


भावसंग्रहः | . १३ 
1 
हत्वा प्रोढच्छागं गच्छति स्वर्ग एष वेदार्थः | | 
तहिं सूनकाराः सर्वे स्वर्ग नियमेन गच्छन्ति ॥ 
सव्वगय जई विष्ह छागसरीरम्मि-फिं ण सो अत्थि । 
जं णित्ताणो वहि चडप्फडतो णिरुस्सासो ॥ ४५ ॥ 
सवेगतो यदि विष्णुः छागादिशरीरे फ न सोऽस्ति | 
यद्‌ निच्नाणः हतः तस्प्यमानो निःश्वासः ॥ 
क १ णिसुणिजई सर हयिं 
अण्णं इय णिसुणिज्नई सत्थ हखिंभरूदभत्ताण । 
जीवरासिसु भगे 4 णिवसंति 
सव्वेसु जीवरासिसु अभेः देवा ह णिवसंति ॥ ४६ ॥ 
अन्यदिति निश्रुयते शाघ्रे हरिह्मरुदरभक्तानां । 
सर्वेषां जीवराशिनां अंगे देवा हि निवसन्ति ॥ 
उक्तं च- 
नाभिस्थाने वसेदूजरह्मा विष्णुः कण्ठे समाधितः । 
` ताद्युमध्ये स्थितो रुद्रो छृखाटे च महेदवरः ॥ ९ ॥ 
नासाभ च दिवं विदयात्तस्यति च परोपरः । 
परात्परतरं नास्ति इति चास्रस्य निश्चयः ॥ २॥ 
अन्ये चेच वदन्त्येके यज्ञार्थं यो निहन्यते । 
तस्य मांसाशिनः सोऽपि सँ यान्ति सुराख्यं ॥ १ ॥ 
तकि न क्रियते यत्तः शाखक्तेस्तस्य निश्चयात्‌ । 
पुत्रबध्वादिभिः सवे भरगच्छन्ति दिवं यथा ॥ २॥ 
नाहं स्वगैफरोपभोगतृपितो नाभ्यर्थितस््वं मया 
सन्तु्टस्तृणभक्षणेन सततं हतु न युक्तं तव । 
स्वगे यान्ति यदि स्वया विनिहता यज्ञे धुवं भागिनो 
यक्तं किं न करोपि मातुपितुभिः पुत्रैस्तथा वान्धवेः ॥ ३ ॥ 
पूवे दे पये संस्छृतभावसंग्रहस्य । न्त्यं चैकं यशारितरकचस्प्वाः । 
१दह्‌ख1 > सव्वेख। 


१४ श्रीदरेवसेनविरचितो- 








9 जीवरासिसु णिवसंति ड पंचटणिसु 
सन्वासु जीः एए णिचरसंति प॑चरणेसु । 
[ क ० $ कविः = अ 
जह्‌ तो फं पञुवहणे ण मारिया हति ते सन्वे ॥ ४७॥ 
सर्वापु जीवराश्चिषु एते निवसन्ति पंचस्थनेपु | 
यदि तर्हि किं पञ्चुवधेन न मोरिता भवन्ति ते स्वे | 
देवे हिरण शुणापछग्भहि जई इत्थ उत्तमा केडं । 
तु सकर्वैदणया अचरे पारद्धिया सव्वे ॥ ४८ ॥ 
देवान्‌ बद्ध्वा गुणान्‌ ठ्भन्ते ययत्रोत्तमाः केचित्‌ | 
तरि ब्क्षवन्दनया £ अपरे पाररधिकाः स्प] 
उक्तं च- 
न हि दिसाकते धर्मः सारम्मे नास्ति मोक्चता। 
स्री सम्पके कुतः शौचं मांसमक्षे कुतो द्या ॥ १२॥ 
तिखसषपपमान्ं वा यो सां मक्षयेद्‌द्धिजः 
स नरकाच्च निवर्तेत यावचन्द्रदिवाकरो च्दिवाकसै ॥ २॥ 
आकाश्मासिन्ये विप्राः पतिता मासमक्षणाद्‌ । 
विधराणां पत्तनं दष्टा तस्मान्मासं न भक्षयेत्‌ 1 ३॥ 
आगोपाछादि यत्खिद्धं धाल्यं मांसं प्र्‌ पथक्‌ ॥ 
मांसमानय इव्युक्ते न कथ्िद्धान्यमानयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
स्थावया जंगमब्धेव द्विधा जविः पक्तीततिताः । 
जंगमेषु भवेन्मासं फं तु स्थावरेघु च ॥५॥ 
मांसं तु इद्ियं पूणं सक्तधात॒समन्वितं 1 
यो नसे भक्ते मांसं ख भरमेत्खागरान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
मांसद्षणं 1 


वंदइ भोजोणि सया तंडं परिहदरड भणिवि अपवित्त | 
विवरीयाभिणिवेसो एसो एड दोह भिच्छो बि ॥ ४९ ॥ 
१ व्वे ख। २ खे-पुस्तके त्वस्य स्याने एवं पाठन्तरं-{ पुरोवरतिषष्ठे ) 


भावरसंग्रहः । १५ 





वन्दते गोयोतिं सद्‌ा तंडं परिहरति भमणिघ्वाऽपवित्रं | 
.  विपरीत्तामिनिवेशा एष स्फुटं भवति मिध्यात्वमपि ॥ 
पापैण तिरियजम्मे उववण्णा तिणयरी पसर गावी । 
अविवेया विह्ासी सा कह देवत्तणं पत्ता ॥ ५० ॥ 
पापेन तिर्यग्जन्मनि उत्पन्ना तृणचारिणी पद्यः गौः । 
अविवेकिनी विष्ठाशिनी सा कथं देवव प्राप्ता ॥ 
अहवा एसो धम्मो विहं भक्ख॑तया वि णमणीया । 
तो किं बज्छई ज्छई ताडिन्नइ दीहदंडेण ॥ ५१॥ 
उक्तं च~ 
न हि दिखाते धर्मैः सारम्मे नास्ति सोक्षता 1 
खीसम्पकै ऊतः श्लौचं मांसभक्षे कुतो दया ॥ ¶ ॥ 
संस्कर्ता चोपदता च पा ( खा ) दुकशचैव घातकः । 
उपदे्टाऽनुमंता च पडेते समभागिनः ॥ २ ॥ 
मांसादानातिद्ाक्ते ऋूरनरे नेव तिष्ठते सुदया । 
निदैयमनसषि न धमो धमीिहीने च नैव सुखिता स्यात्‌ ॥ ३॥ 
तिसषैपमात्रं तु यो मांसं भक्षयेद्‌ दविजः । 
स नरकान्न निवतेत यावचन्द्रदिवाकरौ ॥ ४ ॥ 
आकादागाभिनो विप्राः पतिता मांसमक्षणाव्‌ 1 
विप्राणां पतनं दृष्ट तस्मान्मांसं न भक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
न कर्दमे भवेन्मांसं न कष्ठेषु तृणेषु च । 
जीवश्चरीराद्चवेन्मांसं तस्मान्मांसं न भक्षयेत्‌. ॥ ६ ॥ 
सर्वं क्रं भवेद्वा विष्यु्मासं वर्तते । 
इदवरोऽप्यस्ति संघाते तस्मान्मांसं न भक्षयेच्‌ ॥ ७ ॥ 
अथ वाक्यमाह-- ` . 
ययन्मांसं तत्तत्सर्व जीवश्चरीरमेव स्याव } एवशब्दो निद्धोरणार्थः । ययन्नी- 
चक्षरीरं तत्सर्वं सासं भवतीति नियमाभावः, कृतः वृक्षादौ ग्यभिचारात्‌ । बृक्षा- 
दीनां जीवश्चरीरस्वे सत्यपि मांसाभावात्‌ । 


१६ श्रदिवसेनविरन्ितो- 


[0 प णिग 
अथवेष धर्मो विष्ठां मक्षयन्त्यपि नमनीया । 


तहि कं वव्यते दुद्यते ताञ्चते दीर्ैदण्डेन ॥ 


अन्यच- 
मांसं जीवदारीरं जीचदारीरं भवेच्च चा मासि । 
यद्वत्निम्बो शक्षो वक्षस्तु भवेन्न वा निम्थः ॥ ८1 

आश्रादौ व्यभिचारात्‌ । 
कश्िदादेति यत्सर्वं धान्ययुष्पफडादिकं । 
मांसात्मकं न तकि स्याजीवाद्गस्वप्रसंगतः ॥ ९ ॥ 

- . तदयुक्तमित्याह-- 

जीवत्वेन हि तुल्या यै यद्यप्येते भवन्तु ते 
खीष्वे सति यया माता अभक्षं यंगमं तया ? ॥ १० ॥ 
यद्द्ररूटः पक्षो पक्षी न सु एव सर्वैगरूढोऽस्ति । 
रामैव चास्ति माता मातानतु सार्थिका रामा ॥ ११॥ 
छद्धं दुग्धं न गोमांसं वस्तुवैचिष्यमीरदं 1 
विषधरं रत्नमाहेयं विपं च विपद मतः ॥ १२ ॥ 
हेयं पट पयः`पेयं समे सत्यपि कारणे 1 
विपद्रोरायुपे पत्रं मूर तु तये स्तं ॥ १३ ॥ 
पचगभ्यं तु तेरिष्टं गोमांसे सेपयः कृतः । 
तप्पित्तजाऽप्टुपादेया प्रतिष्ठादिषु रोचना ॥ १४ ॥ 
इति हेतो वक्तव्यं साददयं मांसधान्ययोः 1 
मांसं निन्य न प्यानं स्यात्‌ प्रसिद्धेयंश्रुतिर्जनैः ॥ १५ ॥ 
आगोपारादि यत्सिद्धं धान्यं मासं एथव्‌ पृथक्‌ । 
धान्यमानयभिस्युक्ते न कच्रिन्मांसमानयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
्राह्मणादिभिः धान्यमासे एकं जई भणि --( १) 
स्थावरा जंगमाश्चैव द्विधा जीवाः भरकीर्तिताः । 
जगमेपु भवेन्मांसं फर तु स्थापरेपु च ॥ १७ ॥ 
मांसभिन्दियसम्पूणं सप्तधातुसमगीभरतं । 
यो नरो सक्षचेन्मासं स श्रमेत्सागरान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 

१ जस्माख। २ पिद्धिजद्‌ ख। 





भावसंग्रहः | १७ 
सुरही रोयस्सगे षक्खाणई एस देवि पचक्खा | 
सव्ये देवा अंगे इमिदै णिवसंति णियमेण ॥ ५२ ॥ 
सुरभिः छोकस्याग्रे कथ्यते एषा देषी प्रत्यक्षा | 
स्वै देवा अंगे अस्या निवसन्ति नियमेन ॥ 
पुणरवि गोसवजण्णे मसं भक्खंति सा वि मारित्ता। 
तस्सेव वहेणं फुडं ण मारिया होति ते देवा ॥ ५३ ॥ 
पुनरपि गवोत्सवयज्ञे मांसं भक्षयन्ति तामपि मारयित्वा | 
तस्या एव वघेन स्फुटं न मारिता भवन्ति ते देवाः ॥ 
सोत्तिय गव्ुख्ुढा मसं भक्खंति समदहि महि । 
अपवित्ताहईं असुद्धा देदच्छिदईं वदंति .॥ ५४ ॥ 
श्रोत्रिया गर्वोत्कटा मांसं भक्षयन्ति रमन्ते महिलाः । 
अपनित्राणि अञ्ुद्धानि देहच्छिद्राणि वन्दन्ते ॥ 
-सो सोत्तिओ भणिज्नई णारीकडिसोत्त वजिओ जेण । 
जो तु रमणासत्तो ण सोत्तियो सो जडो दई ॥ ५५ ॥ 
स श्रोत्रियो भण्यते नारीकटिख्लोतो वजितं येन । 
यस्तु रमणासक्तो न श्रोत्रियः स जडो भवति ॥ 
अहवा पसिद्भवयणं सोत्तं णारीण सेवए जेण । 
यत्तप्पवहणदारं सोत्तियओ तेण सो उत्तो ॥ ५६ ॥ 
अथवा प्रसिद्धवचनं खोतो नारीणां सेव्यते येन । 
मू्नप्रबाहद्मरं श्रोत्रियः तेन स उक्तः ॥ 
इय पिवरीयं उत्त मिच्छत्तं पावकारणं विसमं । 
तेण पउत्तो जीवो णरयगङई जाई णियमेण ॥ ५७ ॥ 
१ इमाईख। सप्तम्याञ्ुभयमेव साधु । २ वहणेण ख, वहएणक। ३ 
रमंति । ४ गोयोनीः 1 ५ सोतु ख, खदु. क 1 करिल्नोतः-योनिच्छिद्रं । 
भा०-२ 


१८ श्रीदेवसेनविरचिती- 











इति बिषरीतं उक्तं भिध्याद्यं पापकारणे विषमं | 
तेन प्रयुक्तो जीवा रकग यानि नियमन ] 
अवि सह्‌ तत्थ दुक्खं सवेकरपहपंयुदणरयविचरेमु 
केह सा सम्म पाव णह पनु खद्धपलगासो ।॥ ५८ ॥ 
अपि सहते तत्र दःखं दार्कराप्रमुखनरकविवरेधु । 
श सस्र प्राप्रोति निदःव पश्चन्‌ खादितपटग्रात्तः॥ 
जद कवं तत्थ णिगगई्‌ रप्पन्नद्‌ पुणु वि तिरियजोणीषु 1 
मारियई सोत्तिएिं णित्ताणो पुण वि जरण्णसम्मि ॥ ५९ ॥ 
यदि कथमपि ततो निर्गच्छति उत्पयते पुनरपि तिर्यग्योनिषु । 
मायते श्रोत्रियः निच्लाणः पुनरपि यज्ञ | 
णियमासाए अप मेमतो कड आसि मे रदं । 
एवं वेयविहाणं संपत्तो दुग्गई तेण ।॥ ६० ॥ 
निजमापायां जस्पति मे मे कथयति आसीत्‌ मया रचितं । 
एवै वेदविधानेन संप्राप्ता दुर्गतिः तेन ॥ 
इय विल्वेतो हम्मद्‌ गरयं युहनास्रंध रधित्ता | 
भक्खियई सोत्तियेदिं विहिणा वहुवेवरव॑तेर्दि 1 ६१ ॥ 
` १ परमुखशब्देन रलनप्रमावाकप्रभादयो यद्यन्ते । २ कल -पुत्तक्दयेऽपि 
इति पाठः 1 ३ रक्षारदितः । ४न्नख। ५, छागादीनां भाषा! € ““मि मह 


४ 

ममाद मए मे डिदा इत्यनेन भस्मच्छछब्दस्य स्याने उावचनेन खट मे इत्यदेदरा 
७ सअस्मादभमे इद्क्पाले निर्छायः ख~-पुस्तके । विवरीयमिच्छन्तसम्मतं 1 अथ 
दशेनसाराद्या-युगम-- 

सुन्बयतिव्ये उच्भो खीरकदंदुत्ति सुद्धसम्मत्तो 1 

सीसो तस्स य दुद पुत्तो वि य पन्वओ चको ॥ १1 

विवरीयसयं किचचा विणासियं सम्वसंजमं रोए 1 

तत्तो पत्ता सत्वे सत्तसणरयं महाघोरं 1 २ ॥ 


भावसंग्रहः। १९ 








इति विङ्पन्‌ हन्यते गढन्सुखनासिकारनरं रुद्ध्वा । 
भक्षयते श्रोत्रियः विधिना वह्वेदवद्धिः ॥ 
इय विवरीयं किय मिच्छत्तं पाघकारणं विसमं । 
जो परिहर मणुस्सो सो पाबह उत्तमं उण ॥। ६२ ॥ 
इति विपरीतं कथितं मिध्यालवं पापकारणं विषमं | 
यः परिहरति मनुष्यः स प्राप्तोति उत्तमं स्थानं ] 
इति विपरीतमिथ्यैत्वं प्रथमं । 


एर्यतमिच्छदिदही बुद्धो ए्यतणयसमाठंबी । 
स्यते खणियत्तं सण्णद्‌ जं लोयमञ्क्षम्मि ॥ ६३ ॥ 
एकान्तमिभ्यादृ्टिबदध एकान्तनयसमारम्बी | 
एकान्तेन क्षणिकत्वं मन्यते यष्ोक्रमध्ये | 
जई खणियत्तो जीवो तरिहि भवे कस्स कम्मसंवेधो । 
सं्वध विणा ण चंड देहम्गहणं पुणो तस्स | ६४ ॥ 
यदि क्षणिको जीवस्तीई मवेत्‌ कस्य कर्मसम्बन्धः । 
सम्बन्धं धिना न घटते देहय्रहणं पुनः तस्य ॥ 
तबयरणं ययधरणं चीवरगणं च सीसभुंडणयं । 
सत्तदंडियासु भिक्सा खणियत्ते णेव संभव ॥ ६५ ॥ 
इनतती्ं जातः क्षीरकदम्ब्र इति छद्धसम्यक्त्वः । 
शिष्यस्तस्य च दुष्टः पुत्नोऽपि च पर्वतो वक्रः ॥ 
विपरीत्तमतं कृत्वा षिनारितं स्वैसंयमं छोके । 
ततः प्राकठाः सवे सप्तमनरक महाघोरं ॥ । 
१.अघ्य स्थाने विवरीयमिच्छरतं इति ख-पुस्तके, विवरीयमिच्छक्तं सम्मत्त इति 
. क-पुस्तके-पाठः । २ सत्तहधडियादघु ख 1 


२० श्रीदरवसेनेधिरचितो- 


कि ०७.१२७ १ ०४,४) ०९ ० + ज~ ५ ॥ व क 1 ॥ 2 1, 2 


तपश्चरणं व्रतधारणं चीवेसप्रहणं च वरिमुण्डनं } 
सप्तहटिकाघु भिक्षा क्षणिके नवक्षम्भत्रति ॥ 

णाणं जह खणभसी कह सो वाटत्तयवरसियं मरण । 

तह बादिरगयो संतो कड आबे पण वि णियगेदं ।। ६६ ॥! 
ज्ञानं यदि क्षणयं कर्थं तत्‌ वाटस्रव्यवस्ित्तं जानाति | 
तथा वहिगतेः सन्‌ कथनागच्छति पुनरपि निनगृषरं | 

जह्‌ चेयणा अणिचा तो फ चिरजायचादि संभरः्‌ । 

वदृराई्‌ वि मित्ता पि कट जाणई्‌ दिहमित्ताई ॥ ६७ ॥ 
यदि चेतना अनित्या तर्हि कथं चिरजातव्यापि स्मरति | 
चैरिणिः अपि मित्राण्यपि कथं जानाति द्ृमत्रेण ॥ 

पत्तंपडियं ण दूसई खाद परं पियह मञ्जु णिस्छनो । 

इच्छं सम्मग्ममणं मोक्खम्यमणं च पारेण ॥ ६८ ॥ 
पात्रपतिततं न दृषयति खादयति परं पिवति मयं निर्टनः । 
इच्छति स्वर्गगमनं मोक्षगमनं च पापेन ॥ 

अंसिउण मैसगासं मजं पविरण मम्मए समये । 

जदं एवं तो सडंय पारद्धिय चेव गच्छंति ॥ ६९ ॥ 
अरित्वा मांसग्रातं मयं पीत्वा गम्यते स्वन | 
ययेवं तरि शण्डः पारद्धिकभ्रैव गच्छन्ति ॥ 

हय ए्यतविणडीभ बुद्धो ण यृणेह वल्थुसन्भावं । 

अण्णाणी कयपावो सो दुग्गद जाई णिग्रमेण ॥ ७० ॥ 
इति एफान्तविनटितो बुद्धो ने मनुते वद्युस्वभावं । 
अज्ञानी कृतपापः स दुर्मति वाति नियमेन 


१ वटति स । २ पत्रे यत्पतितं भक्ष्यममेस्यंन।३गस। ४्जटतो 
सुंडय सत्वे ख ) यदि तरि श्रोण्डाः सवं 1 ५ दयायाः । 


भावसंग्रहः २१ 


णिचाणि् द्वं सव्वं इह अत्थि लोयमज््ञम्मि । 

पज्नाएण अणिच्चं णिच्च फुड होई दब्वेण ॥ ७१ ॥ 
नियमनिलं द्रव्यं सर्वमिहास्ति लोकमध्ये | 
पयोयेणानिःत्यं नित्ये स्फुटं भवति द्रव्येण ] 

इय एयंतं कदियं मिच्छत्तं गरुयपावस्ंजणयं ] 

णत्तो उद्दं बच्छ बेणद्यं णाम मिच्छन्तं | ७२.॥ 
इति एकान्तं कथितं भिध्यात्वं गुरुकपापसंजनकै। ` 
इत उर्ध्व वक्ष्ये वैनयिकै नाम मिध्याचं ॥ 

इत्यन्त मिथ्यात्वं द्वितीयं । 








4१भस्मादमरे एवंविधः पाठो निश्छायः ख-पुस्तके। अथ-~दशनक्षाराद्ाथा-प॑चक- 

सिरिपासणाहतित्थे सरयूतीरे पलासनयरव्थे । 
पिदियासवस्स सीसो महासुगो उदधकित्तिसुणी ॥ ¶ ॥ 
तिनिपूरणासणेण हि जगदहियपन्वजबो परिञ्भष्टो । 
रन्तवरं धरित्ता पवय तेण एय॑तं ॥ २ ॥ 

सैसस्स णत्थि जीवो जह फर दुद्धदहियसक्ररष्‌ । 
तम्हा तं चंचित्तो तं भक््खं्तो ण पाविहो॥ ३॥ 

मजे ण चज्जणिज्जं दचदर्ज्वं जह जं तहा एदं । 

इय रए घोसित्ता पवद्ियं सभ्वसावज्जं 1 ४ ॥ 
अण्णो करेद कम्मं अण्णो तं सुजईह सिद्ध॑तं । 
परिकप्पिजण णूणं वसिकिच्चवा णिरयस्ुववण्णो ॥ ५ ॥ 
श्रीपाश्नाथतीथे सरयूतीरे परारनगरस्थे । 
पिदिताख्लवस्य रिष्यो महाश्चुतो बुद्धकीर्तिमुनिः । 
तिमिपूरणाक्ननेन हि अगृहीतभ्रन्र्यः परिभ्रष्टः 1 

` रक्ताम्बरं धृत्वा परवर्धितं तेनेकान्तं । 

मांसस्य नास्ति जीवो यथा फे दुरधद्धिशरकराघु 1 
तस्मात्तद्राञ्छिन्‌ तद्धक्षयन्‌ न पापिष्ठः 


२२ श्रीरेवसेनविरचितो- 


न 0 ७०५ भ त त जाम ज त कान 








वेणदयमिच्छदिद्री दवद फुट ताचसो द अण्णाणी । 
णिग्गुणजणम्ि षिण परेजमाणो ह गयविवेओ ।1७३॥१ 
चैनयिकमिष्यादृष्टिः भवति स्फुट तापर्तो धक्नानी । 
निर्मुणजने विनये प्रञजमानो हि गतविवेकः; ॥ 
विणयादो ३ह मोक्खं किज्नई पुणु तेणं गददा्ईणं । 
अभरुणियगुणादुणेण य धरिण मिच्छत्तगणडिवेण ॥ ७४ ॥ 
धिनयत इह मोक्षः क्रियते पुनस्तेन मर्दमाद्रीनां | 
असुनित्तगुणायुणेन च विनयः मिष्यात्वन्देन ॥ 
जक्खयणाया्ईणं दुग्गाखंधाहजण्णदवाणं । 
जो णव धम्मरेडं जो बि य हेडं च सो मिच्छो ॥ ७५ ॥ 
यक्षनागादीन्‌ दुर्गास्कन्धाद्यन्यदेवान्‌ । 
यो नमति धर्महेतोः योऽपि चं देतुश्च स मिध्यालं | 
पुत्तत्थमाउसत्थं णड जणो देविर्चडियाविणरयं । 
मार्‌ छेल्यसत्थं पजं राई मजेण ॥ ७६ ॥ 


=-= 





मयं न वजनी द्रवदरन्ये यथा जलं तथेतन्‌ 1 
इति रोके घोषयित्वा प्रवर्पितं स॒र्वसरायत्र 
अन्यः करोति फर्म अन्यः भुनकीति तिद्धान्तं 1 
परिकल्प्य नूनं वेदीङत्य नरकेशुपयत्रः 
> एयंत्तमिच्छतं पुस्तके पठः । 
१ होद्‌ ख। \ मृटेन ! ३ योग्यायोग्यकरमादते इव्य्ैः । ४ पुजद्‌ केठखादर 
मेण ख 1 पूज्यते कौसानि मयेन 1 कोलानि कुरुदेवानित्यर्थः 1 


मवसंग्रहः। २३ 


पत्राथेमायुष्यार्थं करोति जनों देवीचण्डिकाविनयं | 
मारयति छगसार्थ पूज्यते कुलानि मदेन ॥ 
ण बि होई तत्थ पुण्णं किलति णिंकिटरदसब्मावा । 
ण य पुत्ताईं दाडं सक्का ते सत्तिदीणा जे" ॥ ७७ ॥ 
नापि भवति ततर पुण्यै कुर्वन्ति निङ्ृ्टदद्रस्वमव्रान्‌ । 
न च पुत्रादि दातुं शक्यास्ते राक्तिहीना ये ॥ 
जह्‌ ते होति समत्था कत्थ भया पंडवाहया पुरिसा] 
कत्थ शया चक्केसा हलहरणारयथणा कत्थ ॥ ७८ ॥ 
यदि ते मवन्ति समर्थाः कुत्र गताः पाण्डवायाः पुरुषाः । 
कुत्र गताश्चक्रेडा हच्धरनारायणाः कुत्र ॥ 
जह देवय देइ युयं तो कि रुदेणं सेविया गउरी । 
दिव्वं वरिससहस्सं पुत्तत्थं तारयभेएण ॥ ७९ ॥ 
यदि दैवो ददाति सुतं तं कि रुदेण सेविता गौरी । 
दिव्यं वर्ष॑सहक्लं पुत्रार्थं तारकम्येन ॥ 
तद्या सयमेष सुओ वेड गिहृणाण रदपरत्ताणं । 
अण्णाण भूदरोजो वाहिज्नह्‌ धत्तमणुणिं ॥ ८० ॥ 
तस्मात्स्ययमेव सुतो भवेत्‌ मिथुनानां रतिप्रवरत्तानां । 
ज्ञानो मूढलोको वाध्यते धूर्तमनुष्येः ॥ 
संते आउसि जीव्‌ मरणं गक्ियम्मि णत्थि संदेहो । 
ण ब रक्खह को वि तहि संतः सोसेदण ह कोई ॥ ८१॥) 
सति आयुपि जीवति मरणं गिति नाति सन्देहः ] 
न च रक्षति कोऽपि तस्मात्‌ सत्‌ शोषयति न हि कथित्‌ ॥ 


न 
१तेख)रनिख।३ेसोख 1 ४ रुण कृ) ५ आयुष्यं संते ख। 


२४ श्रीदरेवसेनधिरचितो- 


णी 0 स 1 11 


जह सव्यदेवयाओ मंणुयं रक्खंति पुज्ियाथो य 

तो कफिंसो दहवयणो ण रक्सो व्रिजमदहस्सेणः ।॥ ८२॥ 
यदि सवदेवता मन॒ म॑ रक्षयन्ति पृञ्जिताध | 
तहि किस ददवदनो न रक्षिता वि्ासदरन्रेण ॥ 

इय णा प्रमप्पा धष्रारसदोसचन्निभो देवो । 

पणविज्ई्‌ सत्तीए्‌ जद ठन्भद्‌ उच्य च्य ।॥ ८३ ॥ 
इति ज्ञाला परमल्मिनं अघ्रदद्दोपवनरित) देषः | 
प्रणम्यत्त भक्त्या येन छभ्यते इच्छित वस्तु ॥ 

वेणदयं मिच्छन्तं कहिं भव्वाण वज्नणदं तु । 

एत्तो उड्टं वोच्छं मिच्छत्तं संसय णाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
वैनायकं भिध्याल्ये कथितं भव्यानां वर्जना तु] 
इत ऊर्घ्वं वक्ष्ये मिध्यात्वं संशयं नाम ॥ 

इति वनयिक्रमिभ्यात्वं तृतीयं । 





१ अआगीसख1-> मणुयंख। ३ रिख । ४ ष्मादम्रेऽयं निष्टायः पाट 
ख~पुस्तके । दर्शनसारगाथाः- 
सव्वेखु थ सिव्येसु य वेणदयाणं ससुव्भवयो अस्थि 1 
सजढा सुहियसीसा सिहिणो णग्गा यकेर्टूय॥१॥ 
दुहे गुणवते वि य समया त्ती य सन्वदेवाणं । 
णमणं द॑हुन्ब जणे परिकचियं तेहि मूढे ॥ २ ॥ 
सर्वेषु च तीर्थेषु च वैनयिकानां समुद्धवोऽस्ति 1 
सजटा मुण्डितश्षीषौः शिखिनो नभ्रा: केचित्‌ 1 
दु गुणवति अपि च स्मयो भकिः सर्वदेवानां 1 
नमनं दण्डवत्‌ जने परिकलित तैमृदेः ॥ 
घञ्चैव ¢ तथा मरन्वान्तरे शटोकघयं मतान्तरमाद ” उति डिखित्वा श्लोकन्नयं 
डिखितमस्ति, ते च भग्रतनग्रन्ये १६९-१७०-१७१ ष्न्ते अतो न टिखिता 
घ्र । तत्रैव विरोकनीयाः 1 क्षायत्ते, खल क्षेपकरूषा एते शोकाः । 


मावसंग्रहः । २५ 





संसयमिच्छादिदी णियमा सो होड जत्थ सम्भथो । 
गिमथो वा सिज्छई्‌ कवरुगहणेण सेवडओ ॥ ८५॥ 
संरायमिध्यद्र्टिियमात्‌ स भवति यत्र सम्रन्थः । 
निर््रन्थो वा सिद्धयति कंवख्प्रहणेन शेतपटः ॥ 
दंडं दुद्धिय चे अण्णं सव्वं पि धम्मउवयरणं । 
मण्णद मोक्खणिमित्तं थे छुद्धो ससायरई ॥ ८६ ॥ 
दण्डं दुग्धिकं चरं अन्यत्सर्वमपि धर्मोपकरणं । 
मन्यते मोक्षनिमितं ग्रन्थे छन्धः समाचरति ॥ 
इत्थीगिहत्थवगे तम्मि भवे चेव अत्थि णिव्वाणे । 
कवलाहारं च जिणे णिदा तष्ा य संसद ।॥ ८७ ॥ 
ल्लीगृहस्थवर्मे तस्मिन्‌ मवे चैव अस्ति निर्वाणं | 
कवङाहारं च जिने निद्रा तृष्णा च संशयितः ॥ 
जई सग्भैथो यकं तित्थयरो किं युणड णियरस्न 
रयणमिहाणेहि सम किं णिवसह्‌ णिल्लणे रण्णे ॥ ८८ ॥ 
यदि सप्रन्थो मोक्षः, तीर्थकरः किं सचति निजराज्यं । 
रत्ननिधानैः सम॑, किं निवसति निर्जनेऽरण्ये ॥ 
रयणणिहाणं छंडई सो किं गिष्डेद केव्रली खंडं । 
ुद्धिय दंडं च पडं गिहत्थजग्भे पि जं किं परि ॥ ८९ ॥ 
रत्ननिधानं त्यजति स कि गृह्णाति कम्बरुखण्डं | 
दुग्धिकं दण्डं च पट गृहस्थयोग्यमपि यत्‌ किमपि ॥ 


ओह गेहे भिक्खं पत्तं गहिखण जाइए किं सो । 
किं तस्स रयणविही धरे धरे णिवडिया तत्थ ॥ ९० ॥ 
[व 


१ किंचित ख। 


२६ श्रीदेवसेनविरचिततो- 





(५८००१००० 





गृहे गृहे भिक्षां पत्रं गृहीत्वा याचते कि सः, 
कि तस्य रलब्रष्टिः गृहे गृहे निपतिता तत्र ॥ 
ण हु एवं जं उन्तं संसयमिच्छत्तरसियवित्तेण । 
णिर्भथमोक्खमम्भो किंचणवहिरंतणचणएण ॥ ९१ ॥ 
न हि एवं यदुक्तं संरायमिध्यात्यरसिकचित्तेन 
निर््रन्थमेक्षमार्मः किंचनवाद्यान्तस्त्यक्तेन ॥ 
जई तंप्यद उग्गतवं मासे मासे च पारणं छणड । । 
तह वि ण सिज्छह्‌ इत्थी इच्छियर्ङिगस्स दोसेण ॥ ९२ ॥ 
यदि तप्यते उग्रतपः मापते मासे च पारणं करोति । 
तथापि न सिद्धवि ची कुत्तितद्गिस्य दोषेण ॥ 
मायापमायपडरा पडिमासं तेसु होड पक्खलणं । 
णिच्र॑ जोणिस्तायो दार णरिथि चित्तरष ।॥ ९३॥ 
मायाप्रमादप्रचुराः प्रतिमासं तामु भवति प्रस्खलनं । 
नित्यं योनिसरावः दाटर्थं £ नास्ति चित्तस्य ॥ 
खदहमायललत्ताणं मणुभआणं जोणिणाहिकक्खेसु । 
उप्पत्ती होइ सया अण्णेसु य तणुषएसेसुं ॥ ९४ 1 
सूष्ष्मापयाप्तानां मनुष्याणां योनिनाभिकक्षेषु । 
उत्पत्तिर्भवति सदा अन्येषु च तनुप्रदेयेषु ॥ 


१ तवेप्पद्‌ क \ > अस्मादग्रे ययं पाठः ख-पु्तके । उक्तं च पंचरसंमहरी- 
कायां गतिमार्मणायां अपर्याप्त नराः कद।चिद्धवन्ति कदाचित्तेऽपर्याप्ता नराश्च 
संम्मूच्छिनस्ते मनुष्या गृद्यन्ते नेतरे, ते च चक्तवर्तिवरुदेववाधुदेवादीनां च्रीणां 
कक्षोपस्थान्तरादिदेरेषूत्प्न्ते 1 उक्तं च-- 


सवसंग्रहः। २७. 
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ण हु अस्थि तेण तेसिं इत्थीणं दुविदसंजमोद्धरणं | 
संजमध्रणेण विणा ण हु मोक्सो तेण जम्मेण ॥ ९५ ॥ 
न ह्यस्ति तेन तासां ख्ीणां द्विविधसंयमधारणं | 
संयमधारणेन विना न हि मोक्षस्तेन जन्मना ॥ 
अहवा ए्यं वयणं तेसं जीवो ण होई कि जीवो । 
किं णत्थि णाणदेसण उवओभो चेयणा तस्म ॥ ९६ ॥ 
अथवा एतद्वचनं तासां जीवो न मवति कि जीवः | 
कि नापि ज्ञानदर्शनं उपयोगः चेतना तस्य ॥ 
जई एवं तो इत्थि धीवरिकव्लालिविसईरणं | 
सग्वेसिमस्थि जीवो सयराओ तरिहि सिञ्छति ॥ ९७ ॥ 
यदेवं तर्हि चली धीवरीकह्छारिकवेदयादीनां । 
सर्वासामस्ि जीवो सकरास्तर्हं सिद्धयन्ति ॥ 
तम्हा इत्थीपं्जय पडुच्च जीवस्स पयडिदोसेण । 
जाओ अभव्वकालो तम्हा तेधि ण णिव्वाणं ॥ ९८ ॥ 
तस्मात्ल्लीपर्यायं प्रतीत्य जीवस्य प्रकृतिदोष्रेण । 
जातः अभव्यक्रारः तस्मात्तासां न निर्वाणं ॥ 
अद्उत्तमसंहणणो उत्तमपुरिसो इरग्गओ संतो । 
मोक्खस्स हो जो णिग्भ॑थो धरियजिणरिभो ॥ ९९ ॥ 


चक्री ( करि ) सुदर््स्छृष्ण्रश्रद्यु्कट भूतां । 

स्कन्धावारखमूहेषु प्रखवोचारश्ूमिषु ॥ १ ॥ 

ञकसंघाणकष्छेष्मकणंदन्तमखेषु च । 

अत्यन्ताञ्युचिदेदेषु सथः सम्मच्छैयन्ति ये ॥ २ ॥ 

भूत्वा धनाङ्ुरूासख्यासागमात्रस्रीरकाः । 

आडु नद्यत्यपर्याक्ास्ते स्युः सम्मूमा नराः ॥ ३ ॥ 
१ पजनायं ख। २णेणख।!३जोख। 


१ ०० ०००१ १०९.०९.००१०५.१५५. 


२८ श्रीदेवसेनविरचितो- 


1 मी पि 





अघ्युत्तमसंहनन उत्तमयुरुपः कुख्गतः सन्‌ 
मोक्षस्य मवति योग्यो निर््रन्थो धृतजिनङिगः ॥ 
गिहर्ठिगे बहतो गिहत्थवावारगहियतिवजोभ । 
अद्टरउदाखूटो मोक्ं ण रेद्‌ रजो वि ।॥ १०० ॥ 
गृहस्थ वर्तमानः गुहस्यन्यापारगृहीतत्रियोगः | 
आरेद्रा्ढः मोक्षं न रमते -कुट्नोऽपि ]] 
बज्खर्मतरभये वटर॑तो इदियत्थपरिकिलिओ । 
जई वि इ दंसणर्च॑तो तदा वि ण सिज्जेड तम्मि मवे ॥१०१॥ 
वाद्याम्यन्तरम्रन्ये वर्तमानः इच्छियार्थपरिकाडितः 1 
यद्यपि हि दर्दनवान्‌ तथापि न सिद्धयति तस्मिन्‌ स्वरे ॥ 
जई शिहवंतो सिज्छद अगहियणिगगंथर्टिगसम्भेथो । 
तो किं सो तित्थयरो भिस्संगो तचड एभाभी । १०२ ॥ 
यदि गृहवान्‌ सिद्धयति अगृटीतनिग्र॑न्थर्िगसम्रन्यः । 
तहिं किं स तीर्थकरो निःसंगस्तपति एकाकी | 
केवलयुत्ती अर्हे कटिया जा सेवडेण तर्हिं तेण ¦ 
सा णत्थि तस्स णणं णिहयमणोपरमजोणं ` ॥ १०३ ॥ 
कवठ्भुक्तिः हैत्ति कृयिता या श्वेतपटेन तस्मिन्‌ तेन । 
सा नात्ति तस्य नूनं निहततमनःपरमयोगिनः ॥ 
गुत्तित्तयरजुंतस्स य ईंदियवावाररदियचित्तस्स । 
भाविदियदुक्यस्स य जीवस्स य णिचलं शाणं । १०४ ॥ 
गुप्षित्रययुक्तस्य च इद्वियच्यापाररहितचित्तस्प !' | 
मावेन्द्रियसुख्यस्य च जीवस्य निश्वरं व्यानं ] 
१ एयाई ख! २ केवच्ियुत्ति अरदो ख 1३ जख। थ्यु.क.1५ङ्‌ख) 
चेतनारक्षणस्य 1 





मवसंग्रहः । २९ 





ज्ञाणेण तेण तस्स हु जीवमणंस्साणसमरसीयरणं । 

समरसभावेण पुणो संवित्ती होई णियमेण ॥ १०५ ॥ 
ध्यानेन तेन तस्य हि जीवमनञआणसमरसीकरणं । 
समरसभवेन पुन संवित्तिः भवति नियमेन ॥ 

संवित्तीए वि तदा तण्हा णिद्ा य हा य तस्स णस्संति ! . 

णहेसु तेरु पुरिसो खवयस्सेणि समारुह ॥ १०६ ॥ 
संवित्तावपि तथा तृष्णा निद्रा श्चुधा च तस्य नदयन्त | 
नष्टेषु तेषु पुरुषः क्षपकश्रेणि समारोहति ॥ 

खवणएसु य आरूढो गिदाईैकारणं तु जो मोदो । 

जाइ खयं णिस्सेसो तक्खीणे केवरं णाणं ॥ १०७॥ 

` क्षपकेषु च आरूढो निद्रादिकारणं तु यो मोहः । 

याति क्षयं निःरेषंः तक्षये केवल ज्ञानं ॥ 

तं पुण केवलणाणं दसष्दोसाण हवई णासम्मि । 

ते दोसा पुण तस्स इ छहाइया णत्थि केवरिणो ॥१०८॥ 
तत्पुनः केवलज्ञान दरा्टदोषाणां भवति नारो | 
ते दोषाः पुनस्तस्य हि श्चुधादिका न सन्ति केवलिनिः ॥ 

जई संति तस्स दोसा केत्तियमित्ता हाई जे भणिया । 

ण हव्‌इ्‌ सो परमप्पा अणंतनिरिओ ह सो अहवा ॥ १०९॥ 
यदि संन्ति तस्य दोषाः कियन्ात्राः क्षुधादिका ये मणिताः। 
न भवतति स परमासमा अनन्तवीर्या हि सोऽथवा ॥ 


णोकम्मकम्महारो कबङाहदारो य रेप्यहासे य । 
उज्न मणो वि य कमसो आहारो छन्विहो णेभो ॥११०॥ 


१ुक। २ द्ुदादया-्चुधादिका 1३ भणिमो ख। 


२० श्रीदेवसेनत्रिरचितो- 
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नोकर्मकमहारौ कवखाहारथ टेपाहास्थ । 
ओजो मनोऽपि च क्रमशः आहारः पह्धो ्ञेयः ॥ 
णोकम्पकम्महारो जीवाणं होड चरगडगयाणं । 
क्बलाहारो णरपसु सक्च य केप्यमाहारो ॥ १११ ॥ 
नोकर्मकर्माहारौ जीवानां मवतः चतुगतिगतानां । 
कवदखाहारो नरपञनां वृक्षेषु च टेपाहारः ॥ 
पक्खीणुजादहारो अंडयमन्जेसु पटमाणाणं | 
देवेसु मणाहारो चउव्िहो णरिथ केवलिणो ॥ ११२ ॥ 
पक्षिणामोज-आदारः अण्डमष्येषु घतमानानां | 
देवेषु मन-आहारः चतुविघो नास्ति केचलिनः ॥ 
णोकम्मकम्महारो उवयारेण तस्स आयमे भणि । 
ण हु णिच्छएण सो वि ह स वीयराओ परो जम्हा ॥११३॥ 
नोकभेकमौहारौ उपचारेण तस्यागमे मणितो । 
नहि निश्वयेनसो पिहि स वीतरागः परो यस्मात्‌ ॥ 
जो जेमई सो सोवेद्‌ सुत्तो अणो वि विसयमणुहयई । 
-विस्षए अणुहवमाणो स वीयराधो कहं णांणी ॥ ११४॥ 
यो जेमति स स्वपिति सुप्तो अन्यानपि विपयाननुमवति | 
विषयाननुभवमानः स वीतरागः कथं ज्ञानी ॥ 
तम्हा क्वराहारो केवकिणो णत्थि दोर्हिं वि णएदिं । 
मण्णंति थ आहारं जे ते मिच्छायञण्णाणी ॥ ११५ ॥ 
तस्मात्कववलहारः केवलिनो नास्ति द्वाभ्यामपि नयाभ्यां | 
मन्यन्ते चाहारं ये ते मिष्यज्ञानिनः ॥ 


१येक।२नाख) 
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` अण्णं जं इय उत्तं संसयमिच्छत्तकटियभावेण । 

अम्हंचि थविरकप्पो कंवलगहणेण ण हु दोसो ॥ ११६ ॥ 
अन्यद्यदिल्युक्तं संशायमिथ्यात्वकलितिमविन | 
अस्माकं स्थविरकस्पः कम्बलप्रहणेन न हि दोषः ॥ 

कंवछि वस्थं दुद्धिय दंडं कणयं च रयणभडां । 

सम्गग्गमणणिमित्तं मोक्सस्स य होड णिव्भ॑तं ॥ ११७ ॥ 
कम्बङं वन्नं दुग्धिकं दण्डं कनकं च रलनमाण्डादीनि | 
स्वर्मगमननिभित्तं मोक्षस्य च मवति निर््रान्तं | 

ण उ होड थविरकप्यो गिहत्थकप्पो हवे फुड एसो । 

इय सो धुत्तेहिं कओ थविरकप्यस्स मगो ॥ ११८॥ 
न ऊ भवति स्थविरकस्पो गृहस्थकस्पो भवति स्फुटमेषः। 
इति धूर्तैः कृतः स्थविरकर्पस्य भग्नैः ॥ । 

दुबिहो जिणिहिं किओ जिणकमप्पो तह य थविरकप्यो य । 

सो जिणकप्पो उत्तो उत्तमसंहणणधारिस्स ॥ ११९ ॥ 
द्विविधो जिनैः कथितो जिनक्पस्तथा च स्थविरकस्पश्च | 
स जिनकस्प उक्त उत्तमसंहननधारिणः ॥ 

जत्थ ण कंटयभग्भो पाए'णयणम्मि रयपविषटम्मि । 

फेडंति सये युणिणो परावहारे य तुण्डिका ॥ १२० ॥ 
यत्र न कंटकृल्प्रं पादे नयनयो रजःप्रविष्टे | 
स्फेटयन्ति स्वयं मुनयः परापहरि च तूष्णीकाः ॥ 


१ ऊ गरहाविस्मयसूचनाकषेपे इत्यनेन आक्षेपे गम्यते । २ सोक्षलयरेहि ख 
३ किओ ख। 


३२९ श्रीदे वसेनविरवितो- 
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जक्वरिसणवा याई गमणे भगे य॒ जम्म छम्मास | 
अच्छेति णिराहारा काीसमेण छम्मासुं । १२१ ॥ 
जल्वपौयां जातायां गमने यघ्ने च यावत्‌ धण्माप्ं । 
तिष्ठन्ति निराहारः कायोत्तर्मेण पण्मासं | 
एयारसंगधारी एजाई धम्मसुकञ्चाणी य । 
चत्तासेसकसाया सोणवई कद्रावासी ॥ १२२ ॥ 
एकादश्ांगधारिणः एते धर्म्यञुङ्ष्यानिनश । 
व्यक्तारेषकपरायाः मोनत्रताः कन्दरावासिनः ॥ 
यहिरं्रगथद्वा णिण्णेहा णिप्पिहा य जश्वहणो । 
जिण इव विहरंति सया ते जिणकप्पे ठिया सवणा ।\१२३॥ 
बादयाम्यन्तरप्रन्यच्युता निःस्नेहा निष्परहाथ् यतिपत्तयः । 
जिना इव व्रिहरन्ति सदा ते जिनकल्पे स्थिताः श्रमणाः ॥ 
थविरकप्यो वि किओ अणयाराणं जिणेण सो एसो । 
पंचशवेलचाज अर्किंचणत्तं च पडिलिहणं ॥ १२४ ॥ 
स्थविरकस्पोऽपि कथितः अनगाराणां जनेन स यः ॥ 
पंचचेख्त्यागोऽर्किचनत्वं च प्रतिञ्खने ॥ 
पचमहव्वयधरणं ठिदिभोयण एयमभेत्त करपत्तो । 
्तिभरेण थ दत्त काठ य अजायणे भिक्खं । २२५ ॥ 
4 समिया. ख । २ अस्माद्रऽयं पाठः ख-पुस्तके । 
संडजदुंडजरोमजचम्मंजवल्कजपंचचेखानि । 
परिदप्य तृणजचें यो गृह्रीयान्न भवेत्‌ स यतिः ॥ १ ॥ 
रजसेदाणमगहणं मद्व सुक्मारुदा रइुत्तं च । 
जत्येदे पंचयुणा तं पाडिरिहिणं पसंत ॥ २॥ 
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पंचमहात्रतधारणं स्थितिमोजनं एकभक्तं करपात्रम्‌ । 
भक्तिभरेण च दत्तं काठे च अथाचना भिक्षा ॥ 
दुविहतवे उल्नमणं छच्बिहआवासएदं अणवरयं । 
सिदिसयणं सिररोओ जिणवरपडिरूपडिगहणं ॥१२६५॥ 
द्विविधतपसि उद्यमनं षड़िधावस्यकैः अनवरतं | 
क्षितिशयनं रिरोखोचः जिनवरप्रतिखूपग्रतिग्रहणं ॥ 
संहणणस्सं गुणेण य दुस्समकालस्स तवपहावेण । 
पुरणयरगासवासी थविरे कष्पे दिया जाया ॥ १२७ ॥ 
संहननस्य गुणेन च दुःषमाकाठ्स्य तपःप्रभावेन । ` 
पुरनगरप्रामवासिनः स्थविरे क्पे स्थिता जताः ॥ 
उवयरण तं गहि जेण ण भगो हेड्‌ चरियस्ष । 
गहि पुत्थयदाणं जोग जस्स तं तेण ॥ १२८ ॥ 
उपकरणं तृद्ृहीते येन न मगो भवति चर्याया: । 
गृहीतं पुस्तकदानं योग्यं यस्य तत्तेन ॥ 
सयुदाएण विहारो धम्मस्स पहाचणं ससत्तीए । 
भवियाण धम्मसवण सिस्साण य पालण गहणं ॥ १२९ ॥ 
समुदायेन विहारो धर्मस्य प्रभावनं स्वशक्त्या । 
भन्यानां घर्मश्रवणं शिष्यानां च पारनं प्रहरणं ॥ 
संहणणं अदृणिं कालो सो दुस्समो मणो चवलो । 
तह वि हु धीरा पुरिसा सहव्वयभरधरणउच्छहिया ॥१३०॥ 
सहननमतिनीचं काठः स दुःषमो मनश्चपलं | 
तथापि हि षीराः पुष्या सदात्रतभारधारणेत्ताहाः ॥ 
वरिससहस्सेण पुरा जं क्म हणड तेण काएण । 
तं संपद बरिसेण हु णिजरयई दीणसंहणणे ॥ १३१ ॥ 
भा०-३ । 


२४ श्रीदेवसेनविरचितो- 


वर्षसहस्रेण पुरा यत्करम्‌ हन्यते तेन कायेन । 
तत्संप्रति वर्धण हि निर्जरयति हीनसंहननेन }; 
एव दुविही कप्पो परमजिणंदेदिं अक्खिंओ पुण । 
अण्णो पासंडिकथो गिहकप्पो गेथपरिकर्िमो ॥ १३२ ॥ 
एं द्विविधः कस्पः परमजिनैः कथितो नृनं । 
अन्यः पापण्डिक्ृती गृहस्थकस्पो प्रन्धपरिकिचितः ॥ 
दुद्धरतवस्स भग्भा परिसहविसएदिं पीडिया जे' य । 
जो गिहकप्पो रोए स थविकरकप्यो कथो तेहि ॥ १३३॥ 
दुधेरतपसः भग्राः परीपहबरिपयेः पीडिता ये च| 
यो गृहकत्पो लोकं स स्थधिरकत्पः कृतः तैः ॥ 
णिमोथो जिणवसहो णिरभेथं पवयणं क्यं तेण | 
तस्साणुमग्मरगभा सव्वे णिरग्गेथमरहरिसिणो ॥ १३४ ॥ 
निग्ैन्यो जिनदरपभो निर््रन्थं प्रवचनं कृतं तेन । 
तस्यानुमार्गस्प्राः स्वे निर््रन्धमहर्पयः ॥ 
जे पुण भूसियरेथा दूसियणिगेथक्तिगवयभद्च | 
तेहि सगथं रगे पायडिये तित्थणाहस्स ।॥ १३५ ॥ 
ये पुनभूपितप्रन्थाः दूपितनिर्रन्थदिगत्रतभ्र्ाः | 
तेः सम्रन्थं गं प्रकटितं तीश्रनाथस्य ] 
जं जं संयमायरियं ते तं णिरूभायमेण अङिएण । 
खोए वक्खाणित्ता अण्णाणी वंचिंभा तेहि" ॥ १२६॥ 
 १जेहिल।रपख) ३समयक।४्डोकापणलख)! ६ अस्माद 
इदं गाधासूत्रमुपलमभ्यते- 
निम्बं दृसित्ता दित्ता अप्यणं पसंसित्ता । 
जीवेद मूढलयएु कयमायं गहियवहुदब्वेषि ॥ १ ॥ 
. चत्त अस्मन्‌ मन्ये १५४ गाथापू्रादग्रेऽस्ति, ख-पु्तके वु पुनरपि । 
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यत्‌ यत्‌ स्वयमाचरितं तत्तत्‌ निरागमेनाढीकेन । 
लोके व्याष्याय अज्ञानिनो वंचितास्तै ॥: 
छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणयनत्तस्स । 
सोरे उप्पण्णो सेवडसंयो ह वरदीए ॥ १२७ ॥ 
षटूतरिराति वर्षराते विक्रमराजस्य मरणप्रा्तस्य । 
सौरा उत्पन्नः शेतपटसेदो हि व्हमीके ॥ 
आसि उल्नेणिणयरे आयरिओ मदबाहु णामेण । 
जाणिय सुणिमित्तथरो भणिओ संघो णिओ तेण ॥ १३८ ॥ 
आसीदुजयिनीनगरे आचार्यः भद्रबाहुः नान्ना | 
ज्ञात्वा सुनिमित्तधरः भणितः संघो निजस्तेन ॥ 
होहई इह दुब्भिक्खं वारहवरसाणि जाम पुण्णौणि । 
देसंतराई गच्छह णियणियसंघेण संयत्ता ॥ १३९ ॥ 
मविष्यतीह दुर्भिक्षं द्वादशवर्षाणि याचदूर्णानि । 
देदान्तराणि गच्छत निजनिजसंघेन संयुक्ताः ॥ 
सोखण इभं यणं णाणादेसेरिं गणहरा स्वे । 
णिथणियसंधपडत्ता विहरीआ जस्य सुन्िक्खं ॥ १४० ॥ 
श्रलेदं वचनं नानदिरे गणघयाः सप । 
निजनिजसंधप्रथुक्ता विहता यत्र सुभिक्षं ॥ 
एकं पुण संतिणामो संपत्तो बरुहिणामणयरीए । 
अहुसीससंपउत्ो विसए सोरण रम्मे ॥ १४१ ॥ 
एकः पुनः शान्तिनामा संप्रा बहठमीनामनगयौम्‌ । 
बहरिष्यसप्रयुक्तः विषये सौरा रम्ये ॥ 
१्नाख।२्कोख। 1 








२६ श्रदिवसेनविरचितो- 





तत्थ बि गयस्स जायं दुव्िक्खं दारुणं महधोरं । 
जत्थ वियारिय उयरं खद्धो रेफे दरति ॥.१४२ ॥ 
तत्रापि गतस्य जातं दुर्भिक्षं दारणं महाघोरं | 
यत्र व्रिदार्योद्रं मक्षितः रकैः क्रूर इति ॥ 
तं रहिखण णिमित्तं गहियं सच्बेहि वरी दंडं । 
दुद्धियपत्तं च तदा पाबरणं सेयवत्थं च ॥ १४३ ॥ 
तल्छन्ध्वा निमित्तं गृहीतं सर्वः कम्वटं दण्डं | 
दुग्धिकपात्रं च तथा प्रावरणं खेतवन्लं च ॥ 
चत्तं रिसिआयरणं गहिया भिक्खा य दीगवित्तीए | 
उवविसिय जाइखणं त्तं बसहु इच्छाए 1 १४४५ 
त्यक्तं ऋष्याचरणं गृहीता भिक्षा च दीनवृत्या | 
उपविद्य याचयित्वा भुक्तं वसतिष्विच्छया ॥ 
एवं बहरताणं कित्तियकालम्मि चावि परियङिए । 
सजायं सुभ्मिक्खं जंपद्‌ ता संतिआइरिमो ॥ १४५ ॥ 
एवं वतेमानानां कियत्काठे चापि परिचिल्ति । 
संजातं सुभिक्षं जल्पति तान्‌ शान्त्याचार्यः ॥ 
आवाहिरउण संघे भणियं छंडेह इस्थियायरणं । 
णिदिय गरदिय गिण्हह पुणरवि चरिय युभिदाणं ॥१४६॥ 
आहय संघं भणितं त्यजत कुत्सिताचरणं । 
निदत गरहेत गृहत पुनरपि चारित्रं मुनीन्द्राणां ॥ 
तं यणं सोखणं उत्त सीसेण तस्थ पदमेण | 
को सकद धारेडं एय अइदुद्धराथरणं ॥ १४७ ॥ 


१ भीमंख। २ करोति ख + ३ जिनचद्यरे 


भावसंग्रहुः । ` २७ 





तद्वचनं श्त्या उक्तं शिष्येन तत्र प्रथमेन | 
कः शाक्तोति धरत एतदतिदु्धराचरणं ॥ 
उववासो य अलाभे अणो दुसदहाहईं अंतरायाईं । 
एकटहाणमचेरं अन्नायण वेभचेरं च ॥ १४८ ॥ 
उपवासं चाखभे अन्यानि दुःसहानि अन्तरायाणि । 
एकस्थानमचैकं अयाचनं ब्रह्मचर्यं च ॥ 
भूमीसय्णं छोचो वेवेमासेर्हिं असहणिन्नो हु । 
चावीसपरीसयाहं असहणिन्नाईं णिच पि ।॥ १४९ ॥ 
भूमिशयनं खोचो द्विद्विमासेन असहनीयो हि । 
द्वार्विशतिपरीषहा असहनीया नित्यमपि ॥ 
जं पुण संहं गहियं एय अम्हेहि फं पि आथरणं । 
इह लोए सुक्खयरं ण छंडिमो हं दुस्समे काले ।॥ १५० ॥ 
` यत्पुनः सम्प्रति गृहीतं एतत्‌ अस्माभिः किमप्याचरणं । 
इह छोके सुखकरं न त्यजामो हि दुःषमे का ॥ 
ता संतिणा पउत्तं चरियपमदहिं जीविय लोए । 
एयं ण हु सुदरयं दूसणयं जदणमगगस्स ॥ १५१ ॥ 
तावत्‌ शान्तिना प्रोक्तं चासितिभ्रष्टानां जीवितं रोके । 
, एतन्न हि सुन्दरं दूषणकं जैनमागस्य ॥ 
.. णिगौथं पव्बयणं जिणवरणाहेण अक्खियं प्रमं । 
तं छंडिरण अण्णं पवत्तमाणेण मिच्छत्तं ॥ १५२ ॥ 
~ निग्रन्थं प्रवचनं जिनवरनाथेन कथिते परमं । 
तत्‌ व्यक्ला अन्यत््रवतेमानिन मिथ्यात्वं ॥ 





१ नास्त्ययं ख-पुस्तके । 


३८ श्रददेवसेनविरचितो- 


ता रूसिङण पह सीसे सीसेण दीहदंडेण । 

थविरो धाएण भुज जा सो विंतरो देवो ॥ १५३ ॥ 
तावत्‌ रुषित्वा प्रहतः रिरसि शिष्येण दीर्वदण्डेन 
स्थविरो घातेन मृतः जातः स व्यन्तरो देवः ॥ 

इयरो संघाहिवई पयडिय पासंड सेवडो जाओ । 

अक्खडई्‌ रोए धम्मं सम्भथे अस्थि णिनव्वाणं ॥ १५४ ॥ 
दतरः संघाधिपरतिः प्रकद्य पापंडं खेतपटो जातः। 
कथयति छोके धर सप्रन्थेऽसि निर्वाणं ॥ 

सत्थाई षिरदयाई णियणियपासंडगहियसरिखाईं ! 

चक्खाणिखण रए पवित्तिओ तारिसायरणो ॥ १५५ ॥ 
राघ्नाणि विरचितानि निजनिजपापण्डगृहीतसद्यानि । 
व्या्याय रेके प्रवतितं तारशाप्चरणं ॥ 

णिगगेथं दूसित्ता णिदित्ता अप्णं पसंरित्ता । 

जीवेद मूढलोए कयमायं गदहिय ब्रहुदव्य॑' ॥ १५६॥ 
निभन्थं दूषयित्वा निन्दित्वा आत्मानं प्रशास्य | 
जीवति मूढशोके कतमाय गृहीत्वा वहुद्रव्यं ॥ 











१ गहि बहुं दव्वं. क 1 २ भस्मादग्रेऽयं पाठः । द््गनसारद्राधैका-~ 
अण्णं च एवमाद्रं जायमदुह!ई मिच्छसत्थाइं । । 
विरदत्ता अप्पाणं पर्ठिवियं पमण णरणए ॥ १ 
अन्यच एवमादीनि आगमदु्टानि मिथ्याश्ान्नाणि । 
विरच्यात्भानं प्रस्थापितं भ्रथमे नरके ॥ 


मावसंग्रहः । - ३९ 





इयरो विंतरदेवो संती रम्भो उवद्यं कारं 1 

जपई्‌ मा मिच्छत्तं गच्छहं लदिखण जिणधम्पं ॥ १५७ ॥ 
इतये व्यन्तरदवः शान्तिः ख्म्रः उपद्रवं कर्तु | 
जल्पति मा मिध्यात्वं गच्छत छन्ध्वा जिनधरम ] 

भीएहिं तस्स पुमा अविहा सयरदव्वसंपुण्णा । 

जा जिणर्च॑द्‌ रया सा अजन चि दिण्णिया तस्स ॥१५८॥ 
भीतेन तस्य प्रूजा अष्टविधा सकठ्द्रन्यसम्पूर्णां । 
या जिनचद्रेण रचिता सा अद्यापि दीयते तस्मै ॥ 

अन्न वि सा वरिपुया पटमयरं दिति तस्स णामेण । 

सो देवो उत्तो सेवडसंघस्स पुज्नो सो ॥ १५९ ॥ 
अद्यापि सा वलिघ्रूजा प्रथमतरं दीयते तस्य नाक्ना। 
स कुख्देव उक्तः शवेतपटसंघस्य पूज्यः सः ॥ ` 

इय उप्यत्ती कहिया सेवडयाणं च मगगमटाणं । 

एत्तो उड वोच्छं णिसुणह अण्णाणमिच्छन्तं ।॥ १६० ॥ 
एषा उन्पत्तिः कथिता श्वेतपटानां च मा्ग॑भ्र्टानां । 
इत ऊर्व वक्ष्ये निःदणुत अज्ञानमिथ्यालं ॥ 

इति संशयमिथ्यात्वं चतुर्थ । 


१दहंक।२पख1 ३ अस्माद्राथाप्तत्रादमेऽयं पाठः । 
णरगो हर अरहंसो रत्तो खद्धो पियंबरो कण्डो । 
कच्छोयियाण ब॑भो को देवो कंबरखावरणो ॥ १ ॥ 
स्पेण येन हिवमङ्गिगणः प्रयाति 

तद्रूपमेव मनुजैः परिपज्यतेऽन्न ! 
सिद्धि्य॑दि भ्रभवतीह नितम्बिनीनां 

तद्रूपिणः कथममी न जिना भवन्ति 1 २1 


9 श्रीदेवतेनविरचितो- 


ननन न + न 


मसयरप्रणरिसिणो उप्ण्णो पासणाहतित्थम्मि 1 
सिखिीरसमवसरणे अगदहियश्चणिणा णियत्तेण ॥। १६१ ॥ 
मस्करिपूरणऋपिरत्पनः पादयनाधततीथ | 
श्रीवीरसमवडरणे अग्हीतच्वनिना निश्रत्तेन ॥ 
व्ह णिग्गएण उत्त मन्य एयारसगधारस्म 
णिगगह बुणी ण रुहो विणिग्यया सा ससीस्स ।॥१६२॥ 
वहिनिर्गतेन उक्तं मह्यं एकादर्दागणारसिणि । 
निर्गच्छति ष्वनिं न अर्हन्‌ विनिर्गता सा स्वरिष्याव ॥ 
ण यण जिणकदियसुय संपड दिक्खा य गहिय गोयमभो । 
िप्पो वेयन्भासी तम्हा मोक्खं ण णाणायो ॥ १६३ ॥ 
न जानाति जिनकथितं श्रुतं संप्रति दीक्षां च गृहीतः गौतमः। 
विप्रो वेदभापीं तस्मान्मोक्षो न ज्ञानतः ॥ 
अण्णाणाओ मोक्खं एवं लोयाण पयडमाणो ह | 
देवो ण अस्थि कोर सुण्णं शाणं इच्छाए ॥ १६४ ॥ 
अज्ञानतो मोक्ष एवं लोकान्‌ प्रकटमानो दि । 
देवो नास्ति कथिच्छरुन्यं ध्यायत इच्छया ॥ 
एवं पचवंयारं मिच्छन्तं सुग्गर्ईणिवारणयं । 
दुक्खसदस्सावासं परिदरियव्पे पयत्तेण ॥ १६५॥ 
एवं पेचप्रकारं मिथ्यात्वं सुगतिनिवारणकं । 
दुःखस्रहखावासं परिहतेभ्यं प्रयत्नेन ॥ ` 
मिच्छन्तेणाच्छण्णो अणाइकादं चरग्गयुवणे' । 
भमि दुक्खकंतो जीवो देदाईं गिरण्द॑तो ॥ १६६ ॥ 


१दहेख। २ गिग्मयाविक1३नक!य्हिख।५प स) ६ भमगेस। 
भवणे क । 








भावसंग्रहः ¦ १ 





मिध्यात्वेनाच्छनोऽनादिकाठं चतर्ीतिमुवने । 
शमितो दुःखाकरान्तो जीवो देहान्‌ गृहन ॥ 
एददियाईपहुद्‌ जावय पंचक्खविविहजोणीषु । 
भमिटइ भविस्सयारे पुणरपि मिच्छत्तपच्छदो ॥१६५७॥ 
एकेन्दियप्रमृतिषु यावत्प॑चाक्षविविघयेनिषु | 
भ्रमिष्यति भविष्यत्कारे पुनरपि मिध्यालप्रच्छादितः ॥ 
अद्ररउदारूटो विसमे काञण विषिंहपावाई । 
अबियाणंतो धम्मं उप्य्जई तिरियिणरणएसु ॥ १६८ ॥ 
अक्िरोद्रारूढो विषमानि कतवा विवधपापानि । 
अजानानः धर्म उत्पद्यते तिरयङरकेषु ॥ 
अहवा जह कहव पुणो पावर मणुयत्तणं च संसारे । 
जुअंसमिा संजोए लद्द ण.देसो इं आङ ॥ १६९ ॥ 
अथवा यथा कथमपि पुनः प्राप्तोति मनुष्यत्वं च संसरे । 
“ """"संयोगे छ्मते न देर कठं आयुः ॥ 
परं आरोयत्तं ईदियपुण्णत्तणं च जोच्णियं । 
सदरख्वं रुच्छी अच्छई दुक्खेण तप्पतो ॥ १७०॥ 
प्रचुरमारोग्यत्वे इद्वियपर्णलवं च योषन | 
सुन्दरूपं रक्ष्मीं अर्यते दुःखेन तप्यमानः ॥ 
जह कह षि ह एयाईं पाव स्वाह तो ण पावेई । 
धम्मं जणेण कषिथं कुच्छियगुरुमगगरग्गाओ ॥ १७१ ॥ 
यदि कथमपि हि एतानि प्राप्रोत्ति सर्वाणि तर्हिं न प्राप्रोति 
घम जिनेन कथितं कुस्सितगुरमार्गरुप्रः ॥ 
४ इत्यज्ञान मिथ्यात्वं पंचमम्‌ 1 





कवक 


१ ज्ुयसमखा ख 1 


, ४२ श्रीदिवसेनविरचिते- 


[५8१ क कक कक कक गरतीति 


कृउलायरिभओो अक्खडई अत्थि ण जीवो ह कस्स तं पाव । 
पुण्णं या कस्स भवे को गच्छई णरयसमगे चा ॥ १७२ ॥ 
कौलाचार्यः कथयति अस्ति न जीवो हि कस्य तत्पापं | 
पुण्यं वा कस्य भवेत्‌ को गच्छति नरकस्वर्ग वा ॥ 
जह गुडधादहजोए पिठरे जाएड मज्जिरासत्ती । 
तह पचभूयजोए चेयणसत्ती सुव्भवह ॥ १७२ ॥ 
यथा गुडधातकीयोगे पिठरे जायते मदिराश्क्तिः । 
तथा प॑चभूतयोगे चेतनाशक्तिः समुद्भवति ॥ 
गञ्भाईमरणंतं जीवो अत्थित्ति ते पुणो मरणं । 
पंचभूयाणणासे पच्छा जीवत्तणं णत्थि ॥ १७४ ॥ 
गभीदिमरणान्तं जीवोऽस्तीतति तद्य पुनः मरणं । 
पंचमूतानां नारे परश्चाजीवत्वं नास्ति ॥ 
उक्तं च- 
देदास्मिका देहकायौ देहस्य च गुणो प्रतिः । 
मत्रयमिदाश्ित्य जीवाभावो विधीयते ॥ १॥ 
` तम्हा ईदियसुक्खं थुजिज्द अप्पणाईं इच्छाए । 
खन्नई पिन्नई मन्नं मसं सेविज्ई परमहिखाए ॥ १७५॥ 
तस्मादिन्दियसौख्यं भुज्यतां आत्मन इच्छया | 
खायतां पीयतां मघं मासं सेव्यतां परमहिलाः ॥ 
जो इदियाई दंडई विसया परिहरई खवई णियदेदई । 
सो अप्पाणं वंचई्‌ गहिथो भूएहिं दुब्बुद्धी ॥ १७६ ॥ 
१ अत्माद्रेऽयं पाठोऽपि ख-पुस्तके । अथ वाक्रयं-कालान्तरे भवान्तरे 
खरशरकारववेसराणां सङ्गाभवस्तथा जीवो नारित तस्माद्पुण्यपापाभावः । 


१, 1 


भावसंग्रहः । ४३ 








य इन्द्रियाणि दण्डयति त्रिषयान्‌ परिहरति क्षपयति निजदेहं |. 
स आतमानं वच्यति गृहीतो भूतैः दुबुद्धः ॥ 
उक्तं च-- 
यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवे. प्व! घतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य कायस्य पुनरागमनं कतः ॥ १ ॥ 
इति चार्वाकमिध्यात्वम्‌ । ` 


संखो पुणु मणह इयं जीवो अस्थित्ति किरियपरिदीणो । 

देहम्मि णिवसमाणो ण रिप्पए पुण्णपावेहिं । १७७ ॥ 
सांख्यः पुनः मणति एवं ' जीवो ऽस्तीति क्रियापरिहीनः | 
देदे निवसमानो न छ्िप्यते पुण्यपापैः ॥ 

छिजहई भिजजई पयडी पयडी परिभमई दीहसंसारे 1 

` पयडी करें कम्मे पयडी येई खुहदुक्खं ॥ १७८ ॥ 
छिदयते भियते प्रकृतिः प्रकृतिः परिभ्रमति दीधेसंसारे । 
प्रकृतिः करोति कम प्रकृतिः मुनक्त सुखदुःखं ॥ 

जीवो सया अक्ता युत्ता ण हु होई पुण्णपावस्प । 

इय पयडिरुण रोए गहिया बहिणी सधूया वि ॥ १७९ ॥ 
जीवः सदा अकतौ, भोक्ता न हि भवति पुण्यपापरस्य | 
इति प्रकव्य कोके गृहीता मगिनी स्वसुतापि ॥ 

एए विसयासत्ता कम्भुम्पत्तां य जीवदयरहिया । 

परतियधणहरणरया अगहियधम्मा दुरायारा ॥ १८० ॥ 


कय 


१ कम्ममत्ता ख. कामोन्मत्ताः । २ सद्योन्मत्ताः । 


1 श्रीदिवसेनविरचितो- 





एते विषयासक्ताः कटुमताशच जीवदयारहिताः । 
परत्रियधनहरणरता अगृहीतधर्मा दुराचाराः ॥ 
ण यु्ण॑ति सयं धम्मं अञ्ुणियतचत्थयारपन्मट्ा । 
पटउरकसाया साई कह अण्णसि फुड विति ॥ १८१ ॥ 
न जानन्ति स्वयं धम अमुनिततत्वाथाचारप्रमष्टाः 
प्रचुरकपाया मायाविनः कथं अन्यान्‌ स्फुटं घ्रुवन्ति ॥} 
रंडा श्रंडा थडी संडी दिक्खिदा धम्मदारा 
सीसे कता कामासत्ता कामिया सा वियारां | 
मन्नं मसं मिं भक्खं भविखयं जीवसोक्खं च । 
कके धम्मे विसये रम्मे तं जि हो सम्गमोक्सं ।॥१८२॥ 
रंडा मुण्डा स्थण्डी शोडी दीक्षिता धर्मदाराः 
दिष्या कान्ता कामासक्ता कामिता सा विकारा | 
मद्यं मासं मिष्टं मद्यं मक्षितं जीवसुखं च । 
कपिङे धर्मे त्रिपये रम्ये तेनैव भवतः ? स्वर्गमोक्षौ ॥ 
रत्तामत्ता कंतांसत्ता दूसियाधम्ममृग्गा 
दुहा कटा धिदा चुहा णिदिजनोमोक्खमग्गा । 
अक्खे सुक्खे अगे दुक्खे णिन्म्रं दिण्णचित्ता 
णिरह्याणं दुक््ाणं तस्स सिस्सा पउत्ता | १८३ ॥ 
स्तमत्ताः कान्तासक्ता दूप्रितधर्मेमागौः 
दु्टा कष्टा धृष्टा अद्रततवादिनः निन्दितमोक्षमागौः । 


१ दचडीख1 २ व्रियरो. कं । ३ जीह्चखं. ख) ४ जिहो मोक्खसोक्खं. 
ख ५कामाख। ६ डक! ७्याख। 





भावसंग्रहः | ८५ 


आक्षे सुखे अग्रे दुःखे निश्नौन्तं दत्तचित्ताः 
नारकाणां दुःखस्थानं तस्य रिष्या; प्रोक्ताः ॥ 
मजे धम्मो मंसे धम्मो जीवदहिसाई धम्मो । 
राई देवो दोसी देषो माया सुण्णं पि देवो 
रत्तामत्ता कंतासत्ता जे गुरुतेपिय पुजा 
हाहा कटं ण्ये लोर अद्महं इणंतो ॥ १८४ ॥ 
मये धर्मो मासि धर्मो जीवर्हिसायां घमेः। 
रागी देवो दोषी देवो माया शून्यमपि देवः 
रक्तमत्ताः कान्तासक्ता ये गुरवस्तेऽपि च प्रूज्याः 
हाहा कष्टं नष्टौ रोकः अटृमड कुर्वन्‌ ॥ 
धूयमायरिवदिणि अष्णावि पुत्तस्थिणि । 
आयति य वासवयणुपयडे वि विष्यं । 
जह रगियकामाउरेण वेयगव्वे उप्पण्णदप्पँ ॥ 
वंभणि-ङिपिणि-डोंवि-नडिय-वरुडि-रज्नई-चम्मारि । 
कवे समह समागेमई तंह यत्ति थ परणौरि ॥१८५॥ 
दुहितामातृमगिन्य अन्या अपि पुत्रार्थिनी । 
आयाति च व्यासवचनं प्रकटयति विप्रेण | 
यथा रमिता कामातुरेण वेदगर्वेणोत्पन्नदर्पण ॥ 
बराह्मणी-डोम्बी-नदी-वरुटी-रजकी-चर्मकारी । 
कपिरे समये संमागच्छन्ती तथा भुक्ता च परनारी ॥ 
` प्रसे-ख। रपु.-ख।इखा.क। ४ण्ण. क! ५ समाग य। ६ य. 
क 1 ७ अप्मादाभरेऽयं श्छोको वर्तते । “ 
स्वयमेवागतां नारीं यो न कामयते सरः । 
ब्रह्महत्या भवेत्तस्य पूर्व्रह्याव्रवीदिदम्‌ ॥ ५ ॥ 


६ श्रदिवसेनवचिरचितो- 





अण्णाणधम्मरग्भो जीवो दुक्खाण पूरिओ होई । 
चउगह गरई्हिं णिवडइ संसारे भमिहि हिंडतो ॥ १८६ ॥ 
अज्ञानधर्मट्श्नो जीवो दुःखानां प्ररितो भवति । 
चतुर्गतौ गतिभिः निपतति संस्तरे भ्रमति हिण्डन्‌ ॥ 
जह पाहाणतरंड ग्गो पुरिसो इ तीरणीतोए । 
बुडद विगयाधारो णिवडेह महण्णवावत्ते ॥ १८७ ॥ 
यथा पाषाणतर्डे च्प्रः पुरषो हि तीरणीतोये । 
नरूडति विगताधारः निपतति महार्णेवावर्ते ॥ 
कुच्छियगुरुकयसेवा विविहावईपउरदुक्खवत्ते । | 
तह य णिमन्नई पुरिसो संसारमहोवदी भीमे ॥ १८८ ॥ 
कुत्सितगुरुङृतसेवा विविधातिप्रचुरदुःखावर्ते | 
तथा च निमज्नति पुरुषः संसारमहोदधौ भीमे ॥ 
चयभच्छरर्देर्दिं णिद्रणिक्िृदुृचिदेहि । 
अप्पाणं णासित्ता अण्णो वि य णासिओ लोभो ॥ १८९ ॥ 
त्रतश्रष्टकुरर्दैः निष्टुरनिङृष्टदुश्चे्ेः । 
आत्मानं नारायित्वा अन्योऽपि च नादितो खोकः ] 
.इय अण्णाणी पुरिसा इच्छियगुरुकदियमग्गसंरुग्मा । 
पार्वति णरयतिरयं णाणादुहसंकडं भीम ।॥ १९० ॥ 
इति अज्ञानिनः पुरुषाः कुत्सितगुरुकथितमारगसंट्म्राः । 
्राप्ुवति नरकतिर्थचं नानादुःखसंकटं मम॑ | 
एवं णाऊ्ण फुडं सेविन्नइ उत्तमो गुरू कोई । 
वहिरंतरभेथच्ुओ तिरियणव॑तो सुणाणी य ॥ १९१॥ 





रो ख। 


भावस्ंग्रहः। ७ 
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एवे ज्ञात्वा स्फुटं सेन्ते उत्तमो गुरुः कश्चित्‌ । 
- वाह्यन्तग्रन्थच्युतः तरणवान्‌ सुज्ञानी च ॥ 
जहजायरंगधारी विसयविरत्तो य णिहयसकसाओ । 
पाङियदिदवंभवयो सो पावह्‌ उत्तमं सोक्छं ॥ १९२ ॥ 
यथाजातख्गिधारी विषयविस्कतश्च निहतस्वकषायः । 
पाङितिदृटनरहमबरतः स प्राप्नोति उत्तम सौख्यं ॥ 

तं कहियधम्मि कग्गा पुरिसा डदिखण सकयपावाई । 

पार्वति मोक्खसोक्खं के विलसंति सगु ॥ १९३॥ 
तेन कथितधर्म ठम्राः पुरुषा दग्ध्वा स्जक्ृतपापानि । 
प्राप्नुवन्ति मेक्षसौख्यं केचित्‌ विरुसन्ति स्वर्गेषु ॥ 

एवं मिच्छादिद्टीराणं किय मया समासेण । 

यत्तो उड बोच्छं विदि एुण सासणं णामं ॥ १९४ ॥ 
एवं मिथ्याटृशिस्थानें कथितं मया समासेन । 
इत ऊर्वं वक्ष्ये द्वितीयं पुनः सासादनं नाम ] 

मिच्छत्त--इति मिथ्यत्विगुणस्थानम्‌ । 


षएयदरस्सं उदए अणंतवधिस्स संपरायस्स । 

समयाइावकित्ति य एसो कारो सथुदिद्ो ॥ १९५ ॥ 
एकतरस्योदयेऽनन्तानुवन्धिनः साम्परायस्य । 
समयादिषडावडीति च एषः काठः समुद्दिष्टः ॥ 

एयंभ्मि गुणद्वाणे कारो णत्थित्ति तित्तिओ जम्हा । 

तम्हा वित्थारो ण हि संखे तेण सी उत्तो ॥ १९६ ॥ 


[1 
१ नायं पाठः उमय पुस्तके । २ एयद्रस्छु उदएणय-ख. । ३ ख-पुस्तके 
१९६ गायाया स्थाने १९० गाथा, अस्याः स्थाने १९२ गा. 1 ४ इह ख । 


८ श्रीदेवसेनविरचितो- 





एतसमिन्‌ गुणस्थाने काटो नास्ति तावन्मात्रः यस्मात्‌ । 
तस्मादिस्तारो न हि संक्षेपेण तेन स उक्तः | 
परिणामियभावगयं विवियं सासरायणं गुणष्टाणं । 
सम्मत्तसिहरपडियं अपत्तमिच्छत्तभूमितटं ॥ १९७ ॥ 
पारिणामिकभावगतं हितीर्य सासादनं गुणस्थानं 
सम्यक्त्वरिखरपतितं अप्राप्तमिध्यालभूमितटं ॥ 
सासायणसम्मत्त-इति सासादनसम्यक्त्वम्‌ । 


सम्मामिच्छृदएण य सम्मिस्सं णाम दोह गुणटाणं । 

खयउवसमभावगयं अतरजाई सथदिटै ॥ १९८ ॥ 
सम्यक्त्वमिध्यात्वोदयन च संमिश्रं नाम भवति गुणस्थानं | 
क्षयोपद्वामभावगतं अन्तरजाति समृद्धिं ॥ । 

वडवाए उष्पण्णो खरेण जह हवह्‌ इत्थ वेसर । 

तह तं सम्मिस्सगुणं अगहियगिहसयलसंजमणं ।॥ १९९ ॥ 
वडवायां उत्पन्नः खरेण यथा भवति अत्र वेसरः । 
तथा स सम्मिश्रगुणः अगृहीतगृहिसकरुसंयमः | 

तस्थ ण वध्‌ आं इणह्‌ ण काले हु तेण मावेण । 

सम्मं घा मिच्छं वा पडिवन्निय मर णियमेण ॥ २००॥ 
तत्र न वघधाति आयुः करोति न कालो हि तेन सविन | 
सम्यक्तयं वरा मिध्याव्वै वा प्रतिप प्रियते नियमेन | 

अदट्ररउदं ्ायई देषा ₹व्वे पि हति णमणीया | 

धम्पा सवते परवरा गुणागुणं किं पिण विणिएई्‌ ॥२०१॥ 


भावसंग्रहः ४९ ` 
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आर्त रौद्रं ध्यायति देवाः सर्वेऽपि भवन्ति नमनीयाः । 
धमः सर्वै प्रवरा गुणागुणौ किमपि न विजानाति ॥ 

अत्थि जिणायमि किय वेए कियं च हरिपुरणे बा । 

सहवागमेण कियं तच कविङेण किं च ॥ २०२॥ 
अस्ति जिनागमे कथितं वेदे कथित च हसिपुरणे वा | 
दौवागमेने कथितं तत्वं कपिलेन कथितं च ] 

वमो करेइ तिजयं किण्डो पाद्‌ उयरि इहिख्णं । 

रुदो संहरद्‌ पुणो परय कारण णिस्सेसं ।॥। २०३ ॥ 
ब्रह्मा करोति त्रिजगत्‌ ष्णः पाख्यत्ति उपरि स्परशित्वा ! ए 
रुद्रः संहरति पुनः प्रख्यं कृत्वा निःरोषं ॥ 

जई वभो इणई जयं तो किं सग्गिद्रल्कन्नेण । 

चष्ररण वैभरोयं उगगतवं तवद्‌ णरलोए ।॥ २०४ ॥ 
यदि ब्रह्मा करोति जगत्तर्हिं कि स्वगेन्दराञ्यकार्येण | 

` च्युत्वा त्रह्मओकं उभ्रतपः तप्यते नरलोके ॥ 

जरउंदसेयअंडय सव्वे एयाई भूयगासाई । 

णारयणरतिरियसुरा णिव॑दि्यं वैणिखुदहूरईदया ॥ २०५ ॥! 
जरायुजेद्धित्खेदाण्डजान्‌ सर्वान्‌ एतान्‌ मूतप्रामान्‌ । 
नारकनरतिर्यक्ुरान्‌ वंदिनः () वणिक्छदप्रमृतीन्‌ ॥ 

च॑ंडालर्दूवधीवरवर्डाकट्ारुक्िप्पिया चेव । 

हयभयगोमहिसिखरा वग्धकिडीसीरहहरिणाई ॥२०६॥ 
चाण्डार्डेम्बधीवरवरुटकल्वारङिपकांश्चैव । 
हयगजगोमटिषीखयन्‌ व्याघ्रकिटिरभिहहरिणान्‌ ॥ 


~--- ज 
मनन 


१ य. ख! २ बणियवद्दिणिषठुपहुईय. क । 
भा. ४ 


५० श्रीदेवसेनधिरधेतो- 


8.8. 





णाणांङ्ककाईं जाई णाणाजोणी य आरविहवाईं । 
णाणादेहगयाई चण्णा स्वाद विविहाई ॥ २५७॥ 
नानाकुखानि जातीः नानायोनीश्च आयुविभव्रादीनि । 
ˆ नानदेहगतान्‌ वणान्‌ ख्पाणि विविधानि ॥ 
गिरिसरिसायरदीवो गामारामा धरणि आयासं । 
जो गड्‌ खणद्धेणं चितियमित्तेण सव्वाहं ॥ २०८ ॥ 
गिरिससिसिगरद्वीपान्‌ प्रामारामान्‌ घरणीमाकारां । 
यः करोति क्षणार्धेन चिन्तितमात्रेण सर्वान्‌ ॥ 
किं सो रलणिमित्तं तवसा तावे णिच णियदेहं | 
तिहुवणकरणसमत्थो किं ण इृणड्‌ अप्पणो रजं ॥ २०९॥ 
कि स राञ्यनिमित्तं तपसा तापयति नित्यं निजदेहं | 
त्रिसुवनकरणसमर्थः कि न करोति आत्मनो राव्यं ॥ 
अच्छरतिलोत्तमाए णं ददरूण रायरसरसिओ । 
तवभो चउवयणो जाथ सो मयणवसचित्तो ॥ २१० ॥ 
अप्सरस्तिटोत्तमाया तत्यं दृष्ट्रा रागरसरसिकः । 
तपोभ्रष्टः चतु्वदनः जाततः स मदनवशचित्तः ॥ 
छंडिय णियवंडत्तं पहुत्तणं देववत्तणं तवोचरियं । 
कामाउरो अरुज्नो कमो मेण सो तिस्र ॥ २११ ॥ 
त्यक्त्वा निजच्हत्वं प्रसुत्वं देवत्वं तपश्चर | 
कामातुरः अख्ज्जः ख्यः मर्गेणं स तस्याः॥ 


हसिओ सुरेहिं छदो (डो) खरसीसो भसि पउत्तो सो । 
संकरकरखुडियसिरो विरहपलित्तो णियत्तो य ॥ २१२ ॥ ` 


१ णाणाकुकजाई तदहा-ख. । > भापा्यां वडप््रन इति लक्ष्यते । ३ पहुत्त- 
देवत्तं ख । 
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हसितः सुरैः क्रुद्धः खर्प भक्षितुं प्रहृ्तः सः। 
दौकरकरखंडितदरिरः विरहापटिप्तो निवृत्तश्च ॥ 
पथिसेषि णिल्ञणवणं पिषिषि रिछी विरदिगंओ तत्थ । 
सेवह कामासत्तो तिलोत्तमा चित्ति धरिख्णं ।॥ २१३ ॥ 
प्रवि्य निर्जनवनं दृषा ऋक्षीं विरहगतः तत्र | 
सेवते कामासक्तः तिखोत्तमां चेतसि धृत्वा ॥ 
तस्सुष्पण्णो पुत्तो जंयैड णामेण रोयविक्ाओ। 
रिंछाण वई जाओ भिच्ो सो रामणए्वस्सु ॥ २१४॥ 
तस्योप्प्नः पुत्रो जम्बुः नाश्ना खोकविख्यातः | 
ऋक्षाणां पतिः जातः भृत्यः स रामदेवस्य ॥ 
जो णह जयमसेसं सो कि एक्का वि तारिसी महिखा । 
सकक्‌ ण विरद्ऊणं किं सेवई णिग्विणो रिच्छी ॥२१५॥ 
यः करोति जगदरोषं स कि एकामपि तादी महिलां । 
राक्ोति न विरचितं किं सेवते निधघृणः ऋक्षं ॥ 
चस्तुछन्दः । 
जो तिरोत्तम जो तिरोत्तम णियवि णचचति । 
वम्पह सरजरजरिउ चत्तणिय चउवयणु जायउ । 
वणि णिवसई परिभहतड रमइ रिच्छि सुरयाण रायउ ॥ 
सो विरंचि कह संभवह्‌ तयरोयउ कत्तार्‌ । 
ञ्जी अप्या हु ण उत्तरई फेड विरह वियार ॥ २१६ ॥ 
यः; तिलोत्तमा यः तिलोत्तमा दृष्ट दृत्यन्तीं | 
ब्रह्मा स्मरज्जरितः त्यक्तनियमः चतुधरदनः जातः । 
वने निवसति परिभष्टतपाः रमते ऋक्ष सुराणां राजा ॥ 
१६. ख. । २ञंबुख। ३हुख। «जो अप्पाण हुं ण उत्रई फेडदखे; 


पर्‌ श्रदिवत्तनावराचता 


[1 भी 091 „ ^ “५ = 


स विरचिः कथं संमवति त्रिलोकस्य कर्त । 
य आत्मानं हि न तारयति स्फेटयत्ति विरहविकारं ॥ 
णत्थि धरा आयासं पणाणलतोयजोयससिम्ररा । 
जद तो कत्थ दिदेणं मो रयं तिलोभोत्ति ॥ २१७ ॥ 
न सन्ति धरा आकाशं पत्रनानस्तोयव्योतिःशिसयाः । 
यदि तर्हि कुत्र स्थितेन ब्रह्मणा रचितः त्रिलोक इति ॥ 
कृत्तित्तं पुण दुविहं बस्थुअ कत्तित्त तह य विक्किरियं । 
घडयडगिहाई पटम विक्किरिये देवयारदयं ॥ २१८ ॥ 
कर्तृलं पुनः दिविध वस्तुनः कर्तृत्व तथा च वैक्रियिकं 
घटपटगृहादि प्रथम॑ वेक्रियिकं देचतारचितं ॥ 
जह तो बल्थुब्भूयो रइ रोओ विररिचिणा तिविहे । 
तो तस्स कारणाई कलथुवलद्धाई दव्वाईं ।॥ २१९ ॥ 
यदि स व्तुभूतो रचितो खोको विरौविना त्रिविधः | 
तर्हिं तस्य कारणानि कुत्र ख्न्धानि द्रव्याणि ] 
अह विक्किरिओ रइ विजार्थौमेण तेण तर॑मेण । 
कह थाई दीहकारं अवत्थुभूओ अणिचोत्ति ॥ २२० ॥. 
अथ विक्रियारचितो विद्यास्थान्ना तेन व्रह्मणा | 
कथं तिष्ठति दीर्घकाटं अवस्तुभूतोऽनित्य इति ॥ 
तम्हा-ण होई कत्ता चभो सिरछेयविनडणं पत्तो । 
छलि तिरोत्तमाए सामण्णपुरिसुव्य असमत्यो ॥२२१॥। 
तस्मान्न वत्ति कतां त्र्या शिरद्छेदविनटनं प्राततः | 
छटितस्तिलोत्तमया सामान्यपुर्प इवासमर्थः ॥ 


क 








म्दाख 1 र्भो.ख।३णादख। णा. ख 1 ५ िरदेयथिवडाणं पत्तो क. 
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जो परमदहिराकज्ने छंडई वडत्तणं तओ णियम॑ 

सो ण हब परमप्पा कह देवो हवर्‌ पुज्नो य ॥ २२२ ॥ 
यः प्रमहिखकार्येण व्यजति ब्द तपो नियमं | 
स न भवति परमात्मा कर्थं देवो भवतति पूज्यश्च ॥ 

सुपरिक्खिरण तम्हा सुगवेषद को वि परस्वैभाणो । 

दहअददोसरदिओ बीयराओ परो णाणी ॥ २२३२ ॥ 
सुपरीक्ष्य तस्मात्‌ सुगवेषय कमपि परमतब्रह्माणं । 
दराष्टदोषरहितं वीतराग परं ज्ञानिन ॥ 

किण्णो जई धरद्‌ जयं सूबररूषेण दादअग्गेण । 

तासो करि टवद्‌ वैए स्मे स्मो वि करहि टाई ।॥२२४॥ 
ष्णो यदि धारयति जगत्‌ श्रूकरख्पेण दंष्ट्रेण । 
तर्हिं स कुत्र तिष्ठति पदे कूर्मे कूर्मोऽपि कुत्र तिष्ठति ] 

अह छहिङण सउअरो तिजयं पारेह महुमहो णिचं । 

किं सो तिजयवरिस्थो तिजयवहित्थेण किं जाओ ॥ २२५॥ 
अथ स्पर्दित्वा शूकरं (  ) त्रिजगत्‌ पाख्यति मधुमदः नित्य 
कि स त्रिजगद्भहिस्थः त्रिजगहहिस्थेन कं जातं ॥ 

जहया दहरहपुत्तो रामे (मो) णिवसेड्‌ द॑ डरण्णम्मि । 

टँकादिषेण छि हरिया भस्ना पर्वचेण ॥ २२६ ॥ 
यत्र च द्डारथपुत्रो रामो निवसति दण्डकारण्ये | 
ठंकाधिपतिना छलितिः हता मायौ प्रप॑चेन ॥ 

{विरहेण स्वह विरुवह षडेड उदटेद णिंयई सोए । 

णड युणड्‌ केण णाया एुच्छह्‌ वणसावयां भूढो ॥ २२७॥ 


१न्दो ख। २ ष्डपएट क। ३व. क। ४ अस्मादेऽयं शोकः ख~ 
पुस्तके । ( अग्रे ) 
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विरहेण रोदिति बिरुपति पतति उत्तिष्ठति पदयति स्वपिति। 
न हि मवुते केन ज्ञातः प्रच्छति वनशावकान्‌ मूः ॥ 

जह्‌ उवरत्थं तिजयं तासो किं तत्थ चाणरा रिच्छा। 

मेराबिखण उवही वध्‌ सेटि सेउत्ति ॥ २२८ ॥ 
यदि उपरि स्थितः त्रिजगतः ताँ स किं तत्र वानरान्‌ ऋक्तान्‌। 
मेलापयित्वा उदवेः वघ्राति रैः सेतुमिति ॥ 

किं पदवद्‌ दू जप किं साममेयदंडाई । 

अर्हतो कि ज॒ज्जह्‌ कोवं कारण सत्थेहिं ॥ २२९ ॥ . 
कि प्रस्थापयति दूतं जद्पति कि साममेददण्डानि । 
अरुममानः कि युद्धयति कोपं कत्वा रान्नैः ॥ 

किं दहवयणो सीया गदिरणं उवरबादहिरे थक्को । 

जं हेखाई ण तरइ्‌ रिउ दणिडं आणिडं भजा ॥ २३० ॥ 
कि दरावदनः सौतां गृहीता ....वहिः स्थितः। 
यत्‌ हेख्या न शक्रोति रिपुं हत्वा अनेतुं भायौ ] 

जह्‌ तिजयपारणत्थे संजाया तस्स एरिसी सत्ती । 

तो कं तिज द हरो (रणं संपिच्छमाणस्स ॥ २२१॥ 
यदि त्रिजगत्पाख्नार्थे संजाता तस्येताद्शी शक्तिः । 
तरिं किं जिगत्‌ दग्धं हरेण संप्रक्षमाणस्य ॥ 

जो ण जाणह जो ण जाणई्‌ हरिये णियभल । 

पुच्छदहं वणसावयईं अहं युणेई्‌ आण ण सक्र । 


मो भो शुजग ! तरपछ्छवरोखटजिह वन्धूकपुष्पदरुसन्निभरोदहिताक्ष 1 
च्छामि ते पवनभोजिन्‌ कोमखाक्गी काचिर्वया श्रारदचन्द्रसुखी न चा 191 
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वधे सायर गिरिर्हिं पेसिरुण तर्हि पवरमिचहहं ॥ 
तासु उवरि णारायणदो किय तिहुवणु णिवसेई 
जो वारबद्‌ विणासियहो रक्खहु णा रि तरेद्‌ । २२२} 
यो न जानाति यो न जानाति हरतीरं निजभार्यायाः । 
पृच्छति वनशावकान्‌ अथ जानाति आनेतुं न शक्तोति । 
वध्नाति सागरं गिरिभिः प्रेषयित्वा तत्र प्रवरभृत्यान्‌ | 
तस्योपरि नारायणस्य (£) किं ज्रिमुवनं निवसति । 
यो रिं विनाद्य रक्षितुं न हि रक्रोति । 
जीं देओ दोणं माणुसमत्तेहिं पंडपुतेिं । 
सारई बोराइतो जुज्े जेडं कओ तेरह ॥ ॥ २२३ ॥ 
यो देवो भूत्वा मनुष्यमत्रैः पाण्डुपुत्रैः 
सारथि कथयित्वा युद्धे जेतुं कथितः तैः ॥ 
तम्हा ण होई कत्ता किण्डो रोयस्स तिविहमेयंस्स । 
मरिखण वारवारं दहावयारेिं अवथरद्‌ । २३४ ॥ 
तस्मान्न भवति कतां कृष्णो छोकस्य त्रिविधमेदस्य । 
मृत्वा पुनः पुनः दश।वतरिः अवतरति ॥ 
एवं भर्ण॑ति के असरीरो णिक्कलो हरी सिद्धो । 
अवथरई मचरोए देर भिण्डेद्‌ इच्छाए ।॥ २३५ ॥ 
एवं भणन्ति केचित्‌ अरारीरो निष्करो हरिः सिद्धः 1 
अवतरति मर्यखोके देहं गृहणातीच्छया ॥ 
जई तुप्पं णवणी्यं णवणीयं पुण वि दोह जई दुद्धं । 
तो सिद्धि गो जीवो पुणरवि देहाई गिषण्डेद्‌ ॥ २२६ ॥ 
१ देवंक। > जिओ क्रयंक। 
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यदि घृतं नवनीतं नवनीतं पुनरपि म्वेयदि दुग्धं । . 


तर्हिं सिद्धिगतो जीवः पुनरपि देहादिकं गृहति ॥ 
रद्धो कते पुणरयि खित्ते सित्तो य रोई अंदूरो । 
जह तो मोक्खं पत्ता जीवा पुण इति संसारे 1 २३७ ॥ 
र्धः क्रूरः पुनरपि क्षत्र क्षिप्तश्च मवेदंकुरः 1 
यदि तर्हिं मोक्षं प्राप्ताः जीवा पुनरायान्ति संसरे ॥ 
जह णिक्करो महप्पा पिष्ट गिस्सेसकम्ममरचत्तो । 
किं कारणमप्पाणं संसारे पुण वि पाडेड 1 २३८ ॥ 
यदि निष्कठो महात्मा विष्णुः निःरोपल्ठकर्ममलख्च्युतः । 
किं कारणमात्माने संसरि पुनरपि पातयति ॥ 
अहवा जई कृरुसहिओ रो(₹यवावारदिण्णणियचित्तो 
तो संसारी णियमा परपप्पा हवइ ण ह पिष्ट ॥ २३९ ॥ 
अथवा यदि करुसहितो छोकम्यापरदत्तनिजचित्तः | 
ताह संसारी नियमात्‌ परमात्मा भवति न हि विष्णुः ] 
इय जाणिखण णुणं णवणचदोसेि बन्निओ विण्डू । 
सो अक्खह परमप्पा अणंतणाणी अराई य }। २४० ॥ 
इति ज्ञात्वा नूनं नवनवदोषैर्वमितो विष्णुः | 
स कथ्यते परमात्मा अनन्तज्ञानी अरागी च ॥ 
एवं भणंति के रुदो संहरइ तिहुवणं सयरं । 
 चितामित्तेण फुडं णरणारयतिरियसुरसदियं.।।२४१।॥। 
एवं भणन्ति केचित्‌ रुद्रः संहरति त्रिभुवनं सकं । 
चिन्तामात्रेण स्फुटं नरनारकतिर्यक्सुरसहितं ॥ 


१ उच्वेद्‌ ख । 


भाचसंग्रहः | ५७ 


णहे असेसलोए पच्छा सो कत्थ चिषे रदो । ` 
इक्को तमंधयारो गोरी गंगा गथा कत्थ ॥ २४२ ॥ 
नष्टेऽरोषरोके पश्वात्‌ स कुत्र तिष्ठति ररः ! ` 
एकस्तमोऽन्धकारः (2) गौरी गंगा गता कुत्र ॥ 
जो उह एयगाम॑ पाषी रोएदिं वुच्दे सो इ । 
जो पुण इदहई तियं सो कह देवत्तणं पत्तो ॥ २४३ ॥ 
यो दहतति एकम्रामं पापी छोकैरुच्यते स हि । 
यः पुनः दहति त्रिरोकं स कर्थं देवत्वं प्राप्तः ॥ 
, जो हणड एयगावी विप्पो वा सो वि इत्थ लोपि । 
गोर्वमहचयारी पभणिन्नई पावकारी सो ॥ २४४ ॥ 
यः हन्ति एका गां विप्रं वा सोऽपि अत्र ठोकैः । 
` गोव्रह्महत्याकारी प्रमण्यते पापकारी सः ॥ 
जो पण भोणारिपेशुहे घाठे उडु असंखरोयस्थे । 
संहारे असेसं तस्सेव हि कि भणिस्सामो ॥ २४५॥ 
यः पुनः गोनारीग्रमुखान्‌ बालान्‌ बद्धान्‌ असंख्योकस्यान्‌। 
संहरति अरोषान्‌ तमेव हि फं मणिष्यामः ॥ 
अहवा जई भणह इयं सो देवो तस्स हवड्‌ ण हुं पाव । 
तो व॑ंभसीसछेए बरैभह्ा करं जाया ॥ २४६ ॥ 
अथवा यदि भणतीदं स देवः तस्य मवति न हि पापं । 
तहिं ब्रह्मशिरङ्छेदे ब्रह्महत्या कथं जाता ॥ 
किं दडपुंडमाजा खंधे परिहई धूङिधूसरिओ 
परिभेमियो तित्थाई णंरह कृवारम्मि अँजंतो ।॥ २४७ ॥ 





--~--+=-~ 


१एकोख. 1२ एख.। ३नर ख. । 
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किं अधमुण्डमाखां स्कन्ये परिवहति शूखिधूसस्तिः । 
पर्थिमितस्तीथानि नरस्य कपाठे युज्ञानः ॥ 

तह वि ण सा व्र॑भह्ा फिद्ड खदस्स जामता गामे । 

वसि परासणणामे ता विष्पो णियवर्देण ॥ २४८ ¶ 
तथापि न सा ब्रह्महत्या स्फिटति द्रस्य यावत्‌ ग्रामे । 
उपितः पटलादानान्नि तत्र विप्रः निजवव्व्वेन 2 ॥ 

णिह सिगेण शम बसदो सेओो विकसणु संजायो । 

वाणारसि च पत्तोर्दो तिय तस्स मग्गेण ॥ २४९ ॥ 
निहतः दगिन शृतः इपभः खतः कृष्णः संजातः । 
वाराणसीं प्राप्तः रुद्रोऽपि च तस्य मार्गेण ॥ 

गंभाजलं पिद चत्ताते दो वि वैभद्ाए। 

रुदृस्स करयराओ तदयं पडियं कवालोत्ति ॥ २५० ॥ 
ग॑गाजछे प्रविष्टौ व्यक्तौ तो द्यावरपि ब्रह्महत्यया । 
रुद्रस्य करे ख्यं तत्र पतितं कपालमिति ॥ 

जस्स गुरू सुरदिखो भंगातोएण पिद्रए चा 

सो देवो अण्णस्स य फेडड कह संचियं पादं 1 २५१ 1 
यस्य गुरः सुरभिञुतः गंगातेयेन क्िव्यते हया । 
स देवोऽन्यस्य च स्फेटयति कथं संचितं पप्र ॥ 

जो ण तैर णियया्दं गहियवञो अप्पणस्स फेडेडं । 

असमत्थो सो एणं कत्तितच्तविणासणे रुदो ।॥ २५२ ॥ 
यो न शक्ताति निजपापं गृहीतव्रतः आत्मनः स्फेटयितँ । 
असमर्थः स नृनं कर्ठृत्वविनादने ददः ॥} 





१ हकेस्तरतीरपारचयाः इत्यमेन शकेस्तरअददश्ः ति अत्यये सति तरद इति - 
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णो ब॑भा इण्‌ जयं किण्डो ण धरेह हरई णड रदो । 
एसो सहावसिद्धो णिचो दब्बे संछुण्णो ॥ २५३ ॥ 
न न्रह्लां करोति जगत्‌ कृष्णः न धरति हरति न च खः । 
एष स्वभावसिद्ध: नित्यः द्रव्यैः संछनः ॥ 
वस्त॒च्छन्दः । 
भमइ णग्गड भमई णग्गउ वंस्‌ सुमसाणि । ` 
णररूडसिरमडियउ, णरकवालि भिक्खारं अंज । 
सहयारिड गउरिय्िं दुक्खभार अप्पहो णिंजई ॥ 
जो वंभणेद सिरकमले खुडिए न फेडई दोसु । 
सो इसर कह अवहरह तिहुवणु करई असेसु ॥२५४}). 
` भ्रमति नगे भ्रमति नमे वसति दमशाने। 
नररुण्डरिरोमण्डितः रकया भिक्षां भुनक्ति । 
सहछृतः गौरिभिः दुःखभारे आत्मानं नियुक्ते ॥ 
यो ब्रह्मणः शिरःकमरे खंडिते न स्फेटयति दोषं । 
स ईरः कथमपहरति त्रिभुवनं करोति अष ॥ 
वस्तुचख्छद्‌ः। 
उत्तर॑तउ उत्तरंतउ पवरसुरसरिहिं । 
पारासुर चंड मणु युए ठजक्दणदिणि । 
आिगिय तयहेड वरिवासजाड ताचसु महाघुणि । 
भारहु पुणु इड दोव केसग्गहपन्वेण । 
जिणु मिदधिवि के केण जभ णिवडिय चवरुमणेण ॥२५५]. 
६ मोलिवि क) | 
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अण्णाणि-य्‌ रदयाई एत्थ पुराणाईं अवडमाणाई । 
सिद्ध॑तेदिं अजुत्तं पुव्यावरदोससंकिण्णं " ॥। २५६ ॥ 
अन्यानि च रचितान्यत्र पुराणानि अघटमानानि । 
सिद्धान्तैरुक्त पूर्वापरदोपसंकीर्णं ॥ 
एणं उत्ते देवे स्वे सदहद्‌ जो पुराणे । 
अरिरैतां परिचाए सम्मामिच्छोत्ति णायन्वौ ।।- २५७॥ 
एतानुक्तान्‌ देवान्‌ सर्वान्‌ श्रद्दधाति यः पुराणैः । 
अर्हैतः परित्यज्य सम्यञ्िध्यात्वं इति ज्ञातव्यः ॥ 
-एसो सम्मामिच्छो परिहरिथन्यो हवे णियमेण । 
एत्तो अविरईसम्मो कदिज्नमाणो णिसामेह ॥ २५८ ॥ 
एतत्सम्यग्मिध्यात्वं परिदर्तव्यं मवति नियमेन । 
इत अविरतसम्यक्त्वं कथयिष्यमाणं निदुणुत ॥ 
इति मिश्रयुणस्थानम्‌ 1 


हवई चर्यं णं अविरईसम्मोत्ति णामयं भणियं 1 
तत्थ हु खड भावो खयउवसमिओ संमो चेव ॥ २५९॥ 
भवति चतुर्धं स्थानमविरतसम्यक्वमिति नामकं भणितं । 
तत्र हि क्षायिको भावः क्षायोपदामिकः सामश्रैव ॥ 
१ अस्मादगरेऽयं पाठः ख-पुस्तके । उक्त च- 
ब्रद्या जल्पायुपोऽयं इरिविधिवस्चाद्रोपति्गभैवासे 
चन्द्रः क्षीणप्रत्तापी जमति दिनकरो देवमिय्याभिमानी 1 
कामः कायाधेहीनश्चङुगतिपचनो चिश्वकमां ददी 
इन्द्राच दुःखपृणौः सुखनिधिसुमगः पातु; नः पार्चनाथः ॥१॥ 
२ एए देवा स्वे सदृदडइ य कोई पुराणेहिं ख । ३ तो. क 1 ४.५य सख} 
-६ उवसमो. क । 
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, ` एए तिण्णि वि भावा द॑सणमोहं पडच भणि इ । 
चारितं णत्थि जदो अविरयअंतेसु ठणेसु ॥ २६० ॥ 
एते त्रयोऽपि मावा दशनमोह प्रतीत्य भणिता हि। 

चाचि नास्ति यतः अविरतान्तेषु स्थानेषु ॥ 
णो ईदिएु बिरओ णो जीवे थावरे तसे वा वि। 
जो सदहई जिणुक्तं अविरइसम्मोत्ति णायव्यो ॥ २६१ ॥. 
नो इन्दियेषु विरतो नो जीवे स्थावरे तरसे वापि । 
` यः श्रदधाति जिनोक्तै भविरतसम्यक्त्य इति ज्ञातन्यः ॥ 
हिसारदिए धम्मे अदारहदोसवन्निए देवे । 
णिर्गंथे पन्वयणे सददणं होई सम्मत्तं ॥ २६२॥ 
िसारहिते धर्म अष्टादशदोषव्िते देवे । 
निर््रन्थे प्रवचने श्रद्धानं भवति सम्यक्त्वं ॥ 
संवो णिव्वेजओ णिदा गरुहाई उवसमो भत्ती । 
चच्छटरं अणुकंपा अगुणा होंति सम्मते ॥ २६३ ॥ 
संवेगो निर्वेगो निन्दा गहय उपदामो भक्तिः | 
' वात्सल्यं अनुकम्पा अष्टौ गुणा भवन्ति सम्यक्त्वे ॥ 





१ अस्य गाथासूत्रस्येयं ख-पुस्तके व्याल्या वर्तते- 
` धमे सरागता संवेगः १। शरीरादिविषये सदा विरागतो निरयः ( दः ) 
२1 आत्मसाखि( क्षि निन्दाकरणं निन्दा ३ । गुरसाखि ( क्षि ) ईतदोषनिरा- 
करणं गरुहा (गरहा) ४ । कोधादिप॑चरविंशतिकषायपरित्यजनमुपरमः ५। द्शीन- 
ज्ञानचारिच्रतपोविन््यकरणं भक्तिः ६ । नतधारणकारण वात्सल्यं वत्सरता ७1, 
वर्जीन्लिकायस्य दयाकारणमञुकम्पा ८ । 


॥१ 


६२ श्रीदेवसेनव्रिरचितो- 


न, 





दुवि ते पुण भणियं अहवा तिव्िहं करति आयरिया ! .. 

आणाए अधिगमे वा सदृदणं जं पयत्थाणं || ६६४॥ ` 
द्विविधं तत्पुनः मणितं अथवा त्रिक्रिधं कथयन्त्याचायीः | 
आज्ञया अधिगमेन वा श्रद्धानं यत्‌ पदार्थानां ॥ 

खयउवस्मे च खडयं उवसमसम्मत्त पुणु च उदिहं । 

अनिरई विरयाणं पि य विरयाविरयाण ते हंति ॥ २६५ ॥ 
क्षयोपश्म च क्षायिक उपमं सम्यत्तवं पुनधोषिष्ं | 
अविरतानां विरतानामपि च विरताविरतानां तानि मवन्ति ॥ 


@ ® क ४ 


-कोहचट्क्क पटमं अणत्रैधीणिणामयं भणियं । 
 सम्मत्तं मिच्छन्तं सम्मामिच्छत्तयं तिण्णि ॥ २६६ ॥ 

क्रोधनचतुष्कं प्रथमं अनन्तानुवन्धिनामकं भणितं । 
सम्यक्त्वं मिध्यालं सम्यच्िध्यात्वं त्रीणि ॥ 

एएसिं सत्तण्डं उवसमकरणेण उचसमं भणियं । 

-खयओ खयं जायं अचरत्तं णिम्मलं सुद्धं ॥ २६७ ॥ 
एतेषां सत्तानासुपदामकरणेन उपमं भणितं । 
क्षयतः क्षायिक जातं अचलं निम॑रं शुद्धं ॥ 

उदयाभांमो जत्थ य पयडीणं ताण सव्ववादीणं । 

-छण्णाण उवसमो वि य उदयो सम्मत्तपयडीए । २६८ ॥ 
उदयाभावो यत्र च प्रकृतीनां तासां सर्वैघातिनीनां । 
पण्णा उपशमोऽपि च उदयः सम्यक्वप्रजृतेः।। 

-खयरउवसमं पउत्तं सम्मत्तं परमवीयराएिं 

उवसमिय्पकसरिसं णिच कम्मक्सवणहेडं । २६९! 
्षयोपदामं प्रोक्तं सम्यक्सं परमवीतरागेः 
उपदामितपंकसद्यां नित्यं कर्मक्षपणेतुः ॥ 

१ तिविहंक 1 २वौ. ख। 


मविसंग्रहः | ६३ 


0 


जो ण हि मण्णड्‌ एथं खयउवसमभावजो थ सम्मत्त | 

सो अण्णाणी मूढो तेण ण णाय समयसारं ।॥ २७० ॥ 
यो न हि मन्यते एतत्‌ क्षयोपदासभावजं च सम्यक्तं | 
स अज्ञानी मूटस्तेन न ज्ञातं समयसारं ॥ 

जम्हा पचपहाणा भावा अल्थित्ति सुत्तणिदिष्ठ । 

तम्हा खयउवसमिए भावे जार्य त॒ ते जाणे ॥ २७१॥ 
यस्मात्‌ पंचप्रधाना भावाः सन्तीति सूत्तनिर्दिष्टाः । 
तस्मात्‌ क्षयोपमेन मावेन जातं तु तत्‌ ज्ञातव्यं ॥ 

ते सम्मत्तं उत्तं जत्थ पयत्थाण होश सद्हणं । 

प्रमप्पहफहियाणं परमप्पा दोसपरिचत्तो ॥ २७२ ॥ 
तत्सम्यक्त्वसुक्तं यत्र पदा्थीनां मवति श्रद्धानं । 
परमात्मकथितानां परमात्मा दोषपरिवयक्तः ॥ 

दोसा इहाई भणिया अद्रस होति तिविहरोयम्मि । 

सामण्णा सयरुजणे तेसिमभावेण परमप्या ॥ २७३॥ 
दोषा क्षुधादयो भणिता अष्टादश भवन्ति त्रिविधलोके । 
सामान्या सकर्जने तेषामभावेन परमात्मा ॥ 

सो पुण दुविहो भणियो सयलो तहं णिक्कटुत्ति णायव्वो । 

सयलो अरुहसरूबो सिद्धो एण णिक्करो भणिभो ॥२७४॥ 
स पुनः द्विविधो भणितः सकरुस्तथा निष्कर इति ज्ञातन्यः | 
सकठोऽदहदरूपः सिद्धः पुनः निष्कले मणितः ॥ 

जस्स ण गोरी मगा कावा णेव विसहरो कंठे । 

ण य॒ द्ष्पो कैदप्पो सो अरहो मण्णए रुदो ॥ २७५॥ 








१य्‌ल। 


६ श्रीदेवस्तेनविरचितो- 


[1 


८००५७००१ 





यस्य न गौरी गेगा कपालं नैव विपधरः कण्ठे | 
न च दर्पः कन्दर्पः सोऽर्हैन्‌ भण्यते रट्रः ॥ 
जस्स ण गया ण चक्कं णो संखो णेय गोविसंबाओ । 
णावेयरई दहवयारे सो अरहो भष्णए विष्टरं । २७६ ॥। 
यत्य नगदान चक्रं न शंखः नैव गोषीसंघातः) 
नावतरति दश्चावतारे सोर्हन्‌ भण्यते विष्णुः ॥ 
ण तिरोत्तमाए छङिओं ण य वयमद्य ण चउषरुदो जादो । 
ण य रि्ठीए रत्तो सो अरहो बुच्वए वंभो ॥ २७७ ॥ 
न तिखोत्तमया छतो न च त्रतशरष्टो न चतुर्मुखो जातः । 
न कक्ष्यां रक्तः सोरैन्‌ उच्यते बरह्मा ॥ 
तेणुत्तणवपयत्था अणे पचत्थिकायलदव्वा । 
आणाए अधिगमेण य सदहमाणस्स सम्मतं ॥ २७८ ॥ 
तेनोक्तनवपदाथान्‌. अन्यानि पंचास्तिकायषद्द्रन्यानि । 
आज्ञयाधिगमेन चं श्रदधानस्य सम्यक्व ॥ 
संकाददोसरियं णिस्संकाैगुणज्यअं परमं । 
कम्मणिज्नरणंहेडं ते सुद्धं होई सम्मत्तं ॥ २७९ ॥ 
शंकादिदोपरहितं निःरांकादिगुणयुतं परमं । 
कर्मनिर्जराहेतु तच्छुद्धं भवति सम्यक्त्वं ॥ 
रायगिहे णिस्संको चोरे णामेण अंजणो भणिओ । 
च॑पाए णिकच्कंखा यणिधूचा णेतमई णामा ॥ २८०॥ 
राजगृहे निःचंकथोरो नाख्ना अंजनो भणितः । 
चम्पायां निष्कांश्षा वणिक्पुतानन्तमन्ती नाम ॥ 


१ हवई. ख 1२ विन्हर.ख।ङओ. क. । 


भावसंप्रहः | षप 


णिच्िदिर्भिठो राया उद्ाथणो णाम रउरषे णयरे । 
रेह महुराणयरे अमूढदि दी ुणेयव्वा ॥ २८१ ॥ 
निधिचिकित्सो राजा उदायनो नाम रखे नगरे | 
रेवती मथुरानगरे अमूटरदष्टि्मन्तम्या ॥ 
ठिदिकरणगुणपउत्तो मगहाणयरम्मि वारिसेणो ह । 
हत्थिणपुरम्मि णयरे वच्छर्लं बिण्डुणा रदयं ॥ २८२ ॥ 
स्थितीकरणगुणप्रयुक्तो मगधानगरे वारिषेणो' हि । 
हस्तिनापुरे नगरे वात्सल्यं विष्णुना रचितं ॥ 
उबगरूहणगुणयुत्तो जिणदत्तो णामं तामकित्तिणयरीए । 
वन्लङमारेण कया पहावणा चेय महुराए ॥ २८३ ॥ 
उपगरूहनगुणयुक्तो जिनदत्तो नाम ताप्रटिक्तिनगयौ । 
वज्कुमारेण कृता प्रभावना चैव मथुरायां ॥ 
एरिसगुणअषटजुयं सम्मत्त जो धरेह दिढचित्तो । 
सो हवई सम्मदिदी सदहमाणो पयत्थाण ॥ २८४ ॥ 
एतादृदाष्टयुणयुक्तं सम्यक्त्वं यो धारयति दटचित्तः | 
स मवति सम्यण्टष्टिः श्रदधानः पदार्थानां ॥ 
` ते पुणु जीवाजीवा पूुण्णं पावो य आसवो य तहा । 
संवर णिज्नरणं पि य वंधो मोक्खों य णव होंति ॥ २८५ 
ते पुनः जीवाजीवौ पुण्यं पापश्च आल्लवश्च तथा । 
संवरो निर्जरापि च बन्धो मोक्षश्च नव भवन्ति | 
१ वरवे. ख. 1 वुनन्दि्िवकाच।रे ठु रुद्वरणयरे इति पाठः । इदवरनगरे । 
२अषक.त्े, ख, ! ३ पुण्णा पावाय क, । 


व्वा ६१ 


६६ श्रीदेवसेनविरचितो- 


जीवो अणाई णिचो उवओगसंञचदो देहमित्तो य । 
कत्ता भोत्ता चेत्तां ण हू युत्तो सहावउडगद ॥ २८६ ॥ 
मोगसंयुतो ट 
जीवोऽनादिः नित्यः उपयोगर्सयुतो देहमात्रश्च 
कती भोक्ता चेतयता न तु मूर्तः स्वभावोर्ध्वगतिः ॥ 
पाणचउक्कयरत्तो जीवस्पहई जो ह जीविभो पूव्वं । 
जीवेद्‌ बहमाणं जीवत्तणगुणसमावण्णो ॥ २८७ ॥ 
प्राणचतुष्कग्रयुक्तः जीविष्यति यो हि. जीवितः पूरव | 
जीवति वतमाने जीवत्वगुणसमापनलः ॥ 
पल्नाएण वि तस्स हु दिर आर्व॑त्ति देहगहणम्मि | 
अधुचत्तं पुण दिं देदस्स विणासणे तस्स ॥। २८८ ॥ 
पयायेनापि तस्य हि दृष्टा आदृत्तिः देहम्रहणे । 
अध्रुवत्वं पुनः दृष्टं देहस्य विनाशने तस्य ॥ 
सायारो अणयारो उवओगो दुविहमेयसंयुत्तो । 
` सायारो अद्टविहो चउप्पयारो अणायारो ॥ २८९ ॥ 
 साकारोऽनाकर उपयोगो द्विविधमेदसंयुक्तः । 
साकरोऽष्टविधः चतुष्प्रकायोऽनाकरः ॥ 
महसुहउवहिविर्हमा अण्णाणजुत्ताणि तिण्णि णाणाणि । 
सम्मण्णाणाणि पुणो केवरूदिद्ाणि प॑चेव ॥ २९० ॥ 
मतिश्चतावधिविभंगानि अज्ञानयुक्तानि त्रीणि ज्ञानानि । 
सम्यगज्ञानानि पुनः केवख्टृ्ानि पंचैव ॥ 


ज 


| 


.-१ भुत्ताख.। र्वेत्ताख। ३इख.\ ४ इयं ख--पुस्तके २८७ 
-गाथातः पूर्वं 1 


भावसंप्रहः । ६७ 


०४०५-० 


महणाणं सुहणाणं उव्ही मणपन्नयं च केवलयं । 


तिण्णि सया छत्तीसा मई सुयं पुंण बारसंगगयं ॥ २९१ ॥ 
मिज्ञानं श्रुतज्ञानमवधिः मनःपर्ययः च केवरं | 


` त्रीणि शतानि षटत्रिंशत्‌ मतिः, श्वतं पुनः द्ादशाङ्गगतं ॥ 
देसावहि प्रमावहि सव्वावहि अवहि होड तिभ्मेया । 
भवगुणकारणभूया णायन्वा होई णियमेणं | २९२ ॥ 


१ खुयं च वा. क । २ भस्माद्माथासूत्रादमरे स-पुस्तके हटष्पाठे वर्तते । 
अत्र अन्धान्तरादज्ञानत्रयमाद- 
अदेवं मन्यते देवस्तं मन्यते चतं । 
अतत्वे तस्ववित्तानं ऊमतिर्मन्यते बुधैः ॥ १ ॥ 
सर्वन्श्ासने द्वेष्टा कुकश्षाखेपु सदा रतिः । 
मदयमासि बुशुक्षेच्छा श्रुतौ स नरोऽधमः १॥ २ ॥ 
अथ जम्बूद्वीपे भरतक्षे्े आयेखण्डे अदिच्छत्नपुरे ब्राह्मणः दिवश्षमौ नाम 
जतनियमोपेतो विभंगावधिसंजातः । एकदा "पितृपक्षे निजयुत्रस्यान्ञा दत्ता- 
समीपे न्यमोधमाश्नित्य कृष्णश्ग एकस्तिष्ठति, मृगे न्यापादयित्वा श्ीप्रेणागच्छ 
डे पुत्र | । वटुकस्तव्रेव प्राप्तः, खगसमूदं दृष्टा विस्मयं गतः, पुनर्दिशावलोकनं 
कृत्वा तस्मिन्‌ स्थाने निं दृष्ट नमस्कारं कृत्वा प्रच्छति स्म--भगवन्‌ | ग~ 
निचयो युष्मत्पा स्थितो मित्रा कथं ज्ञातः १ ज्ञानप्रभावान्मुनिरुक्तवान्‌-तव 
पितुर्वि्भगावधिः संजातः, असंयमार्थेन जानाति । मुनिवचनं श्रुत्वा स वेगस्त- 
ञ्रैन गत्वा नमस्कृत्वा जनकमुपविष्टः । स पितरं एच्छति--तस्मिन्‌ स्थाने किं 
कोऽपि मानवकः अस्ति? स कथयति न हि।.ुत्रः कथयति--खगसमूहस्तिष्ठति 
कोऽपि यतिरस्ति किं वा नास्तीति १ .तद्चनं श्वुत्वा सुहुसंहुरबरोकषय तेनोक्तं एक 
स एव तिष्ठति नान्यः कश्ित्‌। गुरुवचनं श्रुता शीघ्रेण भुनिसखमीप गतः 1 
मुनिपाश्नँ सुनिरभूत्‌। स्वर्भ॑गतः। स विप्रो रौद्रेण रत्वा नरकं गत्वेति, 
विभंगावधिश्चेति । 
२९१ गाथासूत्रस्यापि ख-पुस्तके व्याख्या वर्त॑ते। सा चात्र नोद्धता । तत्वा- 
्यराजवार्तिकादौ यः पाठः ज्ञानानां विषये स एवात्रोर्लिखितः वर्तेते, अत 
-तत्नैवावलोकनीय इति । 





६८ श्रीदेवसेनविरचितो- 

देदावधिः परमावधिः सर्वावधिः अवधिः भवति त्रिमेदः | 
भवयुणकारणमूतः ज्ञातव्यो भवति नियमेन ॥ 

मणपन्नवं च दुवि रिउविउरमर तदेव णायव्वं । 

केवलणाणं एक्क सव्वत्थ पयासयं णिच ।॥ २९३ ॥ 
मनःपर्ययश्च द्विविधः ऋलुविपुख्मती तथैव ज्ञातव्यः 
केवरन्ञानं एकं सर्वत्र ्रकादाकं नित्यं | 

एसो अहपयारो णाणुवओगो हं होई सायारो । 

चक्खु अचक्खू ओही केबलसहिओ अणायारो ॥ २९४ ॥ 

एपोऽष्टप्रकासे ज्ञानोपयोगो हि भवति साकारः । 
चक्चुरचक्षुरवधिः केवर्स्हितोऽनाकारः ॥ 

जम्मि भवे जं दे तम्मि भवे तप्पमाणथो अप्या | 

संहारवित्थरणुणो केवरुणाणीहि उदो ॥ २९५ ॥ 
यस्मिन्‌ भवे यो देहः तस्मिन्‌ भवे तसममाण सात्मा 1 
संहारविस्तारयुणः केवलज्ञानिमिः उदिष्टः ॥ 

जो कत्ता सो यत्ता चवहारगुणेण होड कम्मस्स्‌ | 

ण हु णिच्छएण भणिओ कत्ता भोत्ता य कम्माणं ॥२९६। 
यः कती स सोक्ता व्यवहारयुणेन भवति कर्मणः | 
न तु निश्चयेन मणितः कती भोक्ता च कर्मणां ॥ 

कृम्ममर्छादयो वि य ण युय सो चेयणगुणं कि पि । 

जोणीरुक्खगओ वि य जह कणयं कमे सित्तं ॥ २९७॥ 
कर्ममल्च्छादितोऽपि च न जानाति चेतनयुणं किमपि | 
योनिरक्षगतोऽपि च यथा कनकं कर्दमे क्षिप्तं ॥ 


पण. खर! 





मावसंग्रहः । ६९ 








सुहमो अयुत्तिवैतो चण्ण॑म्भधादइफासपरिदीणो । 
पुगलमञ्ज्िग बि य ण य भिंर्ल णिययसब्भावं ॥२९८॥ 
सूष्ष्मोऽमूर्तिमान्‌ वर्णगन्धादिस्पदीपरिहीनः । 
पुद्रर्मध्यगतोऽपि च न च मुञ्चति निजकस्वमावं ॥ 
स्भावेशुड्गई विदिसं परिहसि गदचउक्छेण । 
गच्छेह कम्मजुत्तो. सुद्ध पुण रिग जाई ॥ २९९ ॥ 
स्वभावेनेीध्वेगतिः, विदिदां परिहृत्य गतिचतुष्केन । 
गच्छति कर्मयुक्तः शुद्धः पुनः ऋजुगति याति ॥ 
पाणिविघत्ता ठेगरि वैकगंई होई तह य पुण तहया । 
कम्महयकायत्तो दो तिण्णि य इणः वकारं ॥.३००॥ 
पाणिविमुक्ता खंगछिका वक्रगतिः मवति तथा च पुनः तृतीया । 
कार्मणकाययुक्तः द्विजीणि करोति वक्राणि ॥ 
तदए समए गिण्डड्‌ चिरकयकम्मोदएण सो देहं । 
सुरणरणारदयाणं तिरियाणं चेव रेसवसो ॥ ३०१ ॥ 
तृतीये समये गृहणाति चिरकृतकरमोदयेन स देहं । 
सुरनरनारकाणां तिरश्चां चैव सेद्यावराः ॥ 
सुददुक्खं थ॑जंतो ईिडईइ जोणीसु. सयसहस्सेखु । 
एदियवियरिंदियसयरिदियपल्नपल्नतो ॥ ३०२ ॥ 
नोध्वगतिः । ४ सिद्धो ख, । 


श्रीदेवसेनविरचितो- 


सुखदुःखं भुज्ञानः हिण्डते योनिपु शतसदलेषु । 
एकेन्द्रियविकडेन्दियसकटेन्दरियपर्या्तापर्याप्तः 1 
जीवः। 


होति अजीवा दुविहा रूवार्वा य वि चडमेया । 
खंधं च तहा देसो सधपदेसो य परमाणु ॥ २०३ ॥ 
भवन्ति अजीवा द्विविधा रूप्यरूपाश्च खूपिणश्चतुर्भदाः। 
स्कन्धश्च तथा देदाः स्कन्धप्रदे शाश्च परमाणुः ॥ 
णिहिकावयं च खंधा तस्स य अद्धं च बुचदे देसो । 
अद्धद्धं च पदेसो अविभागी होई परमाणु ॥ ३०४ ॥ 
निखिखवयवश्च स्कन्धः तस्य चाध च उच्यते देशः । 
अरघार्धं च प्रदेशोऽविभागी भवति परमाणुः ॥ 
धम्माधम्मागासा अरूषिणो होति तह य पुण कालो । 
गहठाणकारणावि य उगगाहण वत्तणा कमसो ।॥ ३०५ ॥ 
धमौधमाकाराः अरूपा भवन्ति तथा च पुन कारः | 
गतिस्थानकारणमपि चावगाहनस्य वर्तनायाः क्रमशः ॥ 
जीवाण पुगङाणं गडषप्पवत्ताण कारणं धम्मो । 
जह सच्छांणं तोयं थिरभूया णेव सो णेई ॥ ३०६ ॥ 
जीवानां पुद्रखानां गतिग्रवत्तानां कारणं धर्मः | 
यथा मत्स्यानां तोयं स्थिरीभूतान्‌ नैव स नयति ॥ 
रिदिकारणं अधम्मो विसामडाणं च होई जह छाया । 
परियां स्क्खस्स य गंच्छंतं णेव सो धरई ॥ ३०७॥ 


१ मच्छयाण ख. 1 २ गच्छ्माणाणमसोख,। 


मावसंप्रहः। ७.१ 





स्थितिकारणं अधमैः विश्रामस्थानं च भवति यथा छया | 
पथिकानां दक्षस्य च गच्छतः नैवः स धरति ॥ 

सव्वेसिं दव्वाणं अवयासं देह तं तु आयासं । 

तं पुणु दुविहं मणिं छोयालोयं च जिणसमए ॥ ३०८ ॥ 
सर्वेषां द्रव्याणामवकाशं ददाति तटाकं । 

, त्पुनः द्विविधं भणितं छोकालोकं च जिनत्तमये ॥ 

वत्तणथुणुत्ताणं दनव्वाणं दोह कारणं कालो । 

सो दुविहभेयमिण्णो परमो दद‡बवहारो ॥ ३०९॥ - 
वर्तनायुणयुक्तानां द्रव्याणां भवति कारणं कारः । 
स द्विविधभेदभिनलः परमार्थो भवतति व्यवहारः ॥ 

परमो कालाणू रोयपदेसे हि संटिया णिच | 

एक्केवके एवेक्का अपएसा रथणरासिव्व ॥ ३१० ॥ ` 
परमार्थः काखाणवः छोकप्रदेरे हि संस्थिता निं | 
एकैकस्मिन्‌ एकैका अप्रदेशा रत्नानां रारिरिव ॥ 

बटृणकारो समज पुग्गरुपरमाणुबाण संजाओ । 

बवहारस्स य युक्खो उप्पण्णो तीद भावी स ॥ ३११ ॥ : 
वर्तनाकारः समयः पुद्ररूपरमाणूनां संजातः । 
व्यवहारस्य च मुख्यः उदपद्यमानोऽतीतो भावी सः ॥ 

तेसिं पि य समयाणं संखारहियाण आवली होई । 

संखेज्नावलिगुणिम उस्सासो होई जिणदिषो ॥ ३१२॥ : 
तेषामपि च समयानां संख्यारहितानां आवी मवति । 
संस्यातावरीगुणित उच्छरासो भवति जिनदृष्टः ॥ 


७२ श्रीदेवसेनविरचितो- 


न 00 ० ज ५०००००० ५ ००५५५. 


सत्तुस्सासे थोग सत्तथोए्हि दई ओ इक्को । 

अहृत्तीसद्धल्वा गारी देणाछिया युहूत्तं त॒ ॥ ३१३ ॥ 
सपोच्छसेन स्तोकः सप्तस्तोकेः भवति ख्व एकः । 
अधत्रिरादरध्वा नाटी द्विनाटिका मुद्तस्व ॥ 

तीसञहुत्तो दिवसो पणदहदिवसेदि होर पक्खं तु | 

विहि पक्वेहि य मासो रिउ एक्का वें मासे ॥२१४॥ 
्रिरान्मुूत दिवसं प॑चदकादिवसैः भवति पक्षस्तु । 
द्राम्यां पक्षाभ्यां च मासः ऋतुरेको द्याम्यां मासाभ्यां ॥ 

रिउतियभूयं अयणं अयणञुयलेण होई वरिसेक्को । 

इय ववहारो उत्तो कमेण विद्धिगओ विषिदो ॥ ३१५ ॥ 
ऋतुत्रिभूतमयनं अयनयुगलठेन मवति वर्प एकः । 
एष व्यवहार उक्तः क्रमेण ब्ृद्धिगतो विविधः ॥ 

एयं तु दव्वछक्वै जिणेहि पचत्थिकाइयं भणियं । 

चन्निय कायं कालो कारुस्स पएसयं णत्थि ॥ ३१६ ॥ 
एतत्त द्रन्यपट्‌कं जिनः पंचास्िकायिकं भणितं ] 
वर्जयित्वा कायं काठं कारुष्य प्रदेशो नास्ति ॥ 

लं पुण खूवी दव्वं भधरसफासवण्णसंज्तं । 

लदहिरण जीवचिष्ा कारण्यं कम्मवेधस्स ॥ ३१७ ॥ 
यत्पुना रूपि द्रव्यं गन्धरसस्पर्शवणसंयुक्तं । 
ङण््वा जीवस्थितं कारणं कर्म॑व्रन्धस्य ॥ 


अजीवः 1 
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सम्मत्तसुदवणएदिं य कसायउवसमणयुणसमाउत्तो । 
- जो जीवो सो पुण्णं पाव वीवरीयदोसायो ॥ ३१८ ॥ 
सम्यक्तवश्रुतव्रतैः च कषायोपरामनगुणसमायुक्तः । 
यो जीवः स पुण्यं पापैः विपरीतदोषतः ॥ 


पुण्यपापौ । 


गिरिणिगगउणहवाहो पविसइ सरम्मि जहाणवरयं । 
-सहिङण जीबचयिष्या तह कम्मे सावि आसव ।॥ ३१९ ॥ 
गिरिनिर्म॑तनदीप्रवाहः प्रविशति सरसि यथानवरतं । 
खब्ध्वा जीवस्थितं तथा कम भावि आलखवति ॥ 
आसव्ई सुदहेण सहं असुं आसव असुहजोएण । 
जह. णइजरं तराए समलं चा णिम्मरं विसर ॥ ३२० ॥ 
आखवति शुभेन शुभं अद्युभमाखवति अञ्युभयोगेन । 
यथा नदीजरं तडागे समरं वा निम॑ठं विशति ॥ 


आसवई जं त॒ कम्म मणचयकाएहि रायदोसेहि । 
तं सबरह णिरुत्तं तिगुत्तिगुत्तो णिरारुवो ॥ ३२१ ॥ 


आखवति यत्त॒ कर्म मनवचनकये रागदेषेः । 
तत्संदेणोति निरुक्तं त्रिगुप्तिरुपो निराठम्बः ॥ 





१ भस्मादग्रे “आख्लवतत्वं इति पाठः ख~पुस्तके । 


७ श्रदिवसेनविरचितो- 





जा संकप्पवियप्पो ता कम्मं असुहसुदयदायारं । 

रुद्धे सुद्धसदावे सुसंबरो उहयकम्मस्सं ॥ ३२२ ॥ 
यावत्‌ संकस्पविकस्पः तावत्‌ कमं अञ्युभञ्मदातर । 
ख्व्धे छुद्धस्वभावें सुस्वर उभयकर्मणः ॥ 

णहे मणसंकप्ये ईदियचावारवन्िए जीवे । 

लद्धे सुद्धसहावे उभयस्स य संवरो दई ॥ ३२३ ॥ 
ने मनःसंकल्यै इन्दियन्यापाखर्िते जीवे । 
रुन्धे जुद्धस्रभावे उभयस्य संवरो मवति ॥ 


॥8 


आखव-संवरौ । 


जीवकम्माण उदये अण्णोण्णं जो पणएसपवेसो ह । 
सो जिणवरेहि वंधो भणिओ इय विगयमोहेहिं ॥ ३२४ ॥ 
जीवकर्मणोरुभयोरन्योन्यः यः प्रदशप्रवेरस्तु । 
स जिनवैरेः बन्धो भणित इति विगतमेदहैः ॥ 
जीवपणएसेक्केक्केः कम्मपएसा ह अंतपरिहीणा । 
होति धणा णिविडभूया सो वंधो होड णायन्यो ॥ ३२५ ॥ 





१ अस्य न्याख्या ख-पुस्तकरे ! यावक्कारं वदिर्विषये देदपुच्कखत्रादौ ममेति 
रूपं संकल्पं करोति अभ्पन्तरे दर्षविषादरूपं विङल्यं च करोति तवःकर्मन |. 
न्तज्ञानादिसभ्द्धिरूपमात्मानं हृदये न जनाति । यवःकालमित्धमूनं अत्म 
हदये न स्फुरति तावक्कारं श्चुभद्धभजनकं कर्म करोति । 


मावसंग्रहः । ७५९ 





जीवग्रदेशचे एकैकस्मिन्‌ कर्मप्रदेशा हि अन्तपरिरहानाः । 
भवंति धना निबिडभूताः स बंधो भवति ज्ञातव्यः ॥ 
अस्थि हु अणाइभूवो ष॑धो जीवस्स विविहकम्मेण । 
तस्सोदएण जायद भावो पण रायदोस्मओ ।॥ २३२६ ॥ 
अस्त्यनादिमूतो बन्धो जीवस्य विविधकर्मणा । 
तस्योदयेन जायते भावः पुना राग्द्रेषमयः ॥ 
भावेण तेण पुणरवि अण्णे बहु पुग्गङा हु रगगेति । 
जह ठप्पियभ(प)त्तस्स थ णिविडा रेणुव्व लम्गंति ॥२२७ 
भावेन तेन पुनरपि अन्ये बहवः पुद्रखा हि कगन्ति । 
यथा धृतपात्रस्य च नित्रिडा रेणवो र्गन्ति ॥ 
एवक्कसमणएण चद्धं कम्मं जीवेण सत्तमेएरिं । 
परिणव्‌ आउकम्मै बद्धं भूयाउसेसेण ॥ २३२८ ॥ 
एकसमयेन वद्धं कर्मं जीवेन सप्तमेदेः । 
परिणमति आयुःकर्म बद्धं भूतायुःरेषण ॥ 
सो वधो चउभेओ णायन्वो रोई सुत्तणिदिषो । 
पयटिष्टिदिअणुभागो पएसत्रैधो परा किओ ॥ ३२९ ॥ 
स बन्धश्चतुर्भेदो ज्ञातन्यो भवति सूत्रनिदिष्टः ] 
परकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धः पुरा कथितः ॥ 
णाणाण द॑सणाण आवरणं वेयणीय मोहणिर्यं 1 
आस्व णाम गोद, अंतरायाणि पयडीमो ॥ २३० ॥ 
ज्ञानानां द्रौनानां आवरणं वेदनीयं मोदनीयं । 
ञयुष्कै नाम गोत्र अन्तरायः प्रकृतयः ॥ 


७६ श्रीदेवसेनविरचितो- 





[1 


णाणावरणं कम्थं प॑चविहं होई सुत्तणिदिह । 
जह पडिमोषरि खिन्ते छायणयं होई कप्यडये ॥ ३३१ ॥ 
्ञानावरणं कर्म पंचविधं भवति सुत्रनिदि । 
यथा प्रतिमोपरि क्षिप्तं छदनकं मवति कदैटकम्‌ ॥ 
दंसणञबरणे पुण जह पडिद्ारो बिणिवद्‌ वारम्मि । 
तं णवविह पठन्तं फुडत्थवारई्िं सुत्तम्मि ॥ ३३२ ॥ 
ददीनावरणं पुनः यथा प्रतिहारो वारयति द्वरे । 
तनववि्ं प्रोक्तं स्फुटवादिभिः सूत्रे }) 
मोदे मोहणीयं जह मडरा अहव कोदमा पुरिसं । 
तह अडवीसविभिण्णं णायन्तं जिणुवएसेण ॥ ३३२ ॥ 
मोहयति मोहनीय यथा मदिरा अथवा कोद्रव पुरषं ] 
तथा अष्टाविङतिविभिनं ज्ञातन्यं जिनोपदेशेन ॥ 
महुङ्ितिखम्गसरिसें दुविंहं पुण होई वेयणीयं तु । 
सायासायिमिण्णं सुहदुक्खं देइ जीवस्स । ३३४.॥ 
मधुचिक्तखद्घखदृरा द्विविधं पुनः भवति वेदनीयं तु | 
सातासातविभिन्ं सुखदुःखं ददाति जीवाय ] 
आड चउप्धारं सुरणारयमणुयतियियगङईबद्धं । 
हडिखित्तपुरिसतुरछं जीवे भवधारणसमत्थं ।! २३५ ।। 
आयुः चतुष्प्रकारं सुरनारकमनुष्यतिर्यग्गतिवद्धं ] 
हञिक्षिपतपुरुषतुस्यं जीवे मवधारणसमर्थं ॥ 


१ ऊुद्वा ख. 1 
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चित्तयड व पिचित्तं णाणाणामेर्हि' वत्तणं णाम | 

तेणवह्‌ संखगुणि्यं गहजादसरीरईर्हि । ३३६ ॥ 
चित्रपटवत्‌ विचित्रं नानानामभिः वतेनै नाम । 
त्रिनवतिः संख्यगुणितं गतिजातिदरीरादिमिः ॥ 

गोदं लालसरिपं गिच्खुचङरेषु पायणे दच्छं । 

घडरंजणाद्करणे ईभयंकारो जहा णिडणो ॥ ३३७ ॥ 
गोत्रं कुखर्सद्सौ नीचोचकरुकेषु प्रापणे दक्षं । 
धटरज्ञनादिकरणे कुंभकारो यथा निपुणः ॥ 

जह भेडयारिपुरिसो धणं णिवारेह राईणा दिण्णं । 

तह अंतरायकम्भे णिवारणं इणई रद्धीणं ।॥ ३२८ ॥ 
यथा माण्डागाखिुरुषः धनं निवारयति राज्ञा दत्तं । 
तथान्तरायकममं निवारणं करोति ठन्धीनां ॥ 


तं प॑चभेयरत्तं दाणे काहे य मोह उवभोए | 
तह वीरिएण भणिये अंतरायं जिणिदेर्हिं ।॥ २२९ ॥ 
तत्पंचमेदयुक्तं दाने खमे च मोगे उपभोगे । 
तथा वर्येण भणितं अन्तरायं जिनेन्देः ॥ 
एसो पयडीर्बधो अणुमागो होई तस्स सत्तीए । 
अणुमवणे जं तीवे तिवयं मंदे" मंदाणुरूवेण ॥ ३७० ॥ 
त 


षणख.। २ कुभयारो ख.1 ३ जीवे ख। ४ मंदे इति पाठः उभयपुस्तके 
नास्ति 1 


७८ श्रीदेवसेनविरचितो- 


एः प्रकृतिवन्धोऽचुभागो भवतति तष्य शक्तयाः । 
अनुभवनं यत्तत्र तीरं मन्दे मन्द्रातुख्पेण ॥ 





गरशृत्यनुभायरेन्धी । 


कि 


तिण्दं खट पटमाणं उक्करस्सं अंत्रादयस्सेव । 

तीसं कोडाकोडीसायारणामाणमेतर ठिदी ॥ २४१ ॥ 
तिघ्णां खट्ट प्रथमानासुक्छष्टमन्तरायस्य च | 
त्रिरात्कोटाकोटिस्तागरनाश्नामेव धितिः ॥ 

मोहस्य सत्तरी खट वीसं पुण होई णाममोत्तस् । 

तेत्तीपसागराणे उवमाओ आउसस्सेय ॥ २४२ ॥ 

मोहस्य सप्ततिः खट ्विदातिः पुनर्भवति नामगोत्रयोः | 

नरयद्िरत्सागराणां उपमा यआययुप एव ॥ 


उच्छष्म्‌ } 


वारसय वेवणीए णामागोदे य अह य युहुत्ता | 
भिण्णयुहुत्तं त॒ एिदि सेसाणं सा वि प॑चण्हं ।॥ २४३ ॥ 
राद वेदनीये नामगोजयोश्च अष्टौ सुहतीः । 
भिनसुहर्तस्व स्थितिः शेपाणां सापि पंचानां ॥ 
जघन्या, इति स्थितिचन्धः 1 





१ ग्रकृतिवन्ध इत्येव पाठः पुस्तके 1 


भावसंग्रहः । ७९ 


पुव्वकेयकम्मसडणं णिन्नरा सा पुणो हवे दुबिहा 1 
पटमा पिचायजाया विद्या अविषायजाया य ॥ ३४४ ॥ 
ूवङृतकमेसटनं निर्जरा सा पुनः भवति द्विविधा | 
प्रथमा विपाकजाता द्धितीया अविपाकजाता च ॥ 
कारेण उवाएण य॒ पचति जहा वणस्सुरैखाई । 
तह काङेण तवेण य पचति कयाई कम्माई ॥ २४५ ॥ 
काठेनोपायेन च पचन्ति यथा वनस्पत्तिफङानि । 
तथा काटेन तपसा च प्रचन्ति कृतानि कर्माणि ॥ 


निर्जरा । 


णिस्सेस कम्मधुक्खो सो युक्सो जिणवरेहि पण्णत्तो । 
रायद्योसाभावे सहावथक्कस्स जीवस्स ॥ २४६ ॥ 
निःरोषकर्भमोक्षः स मोक्षः जिनवेरैः प्रहप्तः । 
रगिद्धेषाभावे स्यभावस्थितस्य जीवस्य ॥ 
सो पुण दुषिहो भणिओ एक्कदेसो य सन्वमोक्सो य । 
देसो चउघाईखए सब्वो गिस्येसणासम्मि ॥ २४७ ॥ 
स पुनः द्विविधो भणित एकदेशश्च सर्वमोक्षश्च । 
देशः चतुघौतिक्षये सर्वैः निःशषनाशे ॥ 
मोक्षः । 


णए सत्तपयारा जिणदिषहा भासिया मए तां 1 
सदह जो इ जीवो सम्मादिष्टी हवे सो ह ।॥ ३४८ ॥ 


८० श्रीदेवसेनविरचितो- 


1 11 1 1 


एतानि सक्तप्रकाराणि जिनदृष्ानि भापितानि मया तानि । 
श्रदधाति यस्तु जीवः सम्यग्दृष्टिः भवेत्‌ स त॒ ॥ 
अबिरियसम्मादिद्टी एसो उत्तो मया समासेण । 
एत्तो उड बोच्छं समासदो देसपिरदो य ॥ ३४९} 


सविरतसम्यण्दष्टिः एप उक्तः मया समासेन । 
इत ऊर्ध्वं वक्ष्ये समासतो देराविरतं च ॥ 
इत्यविरतगुणस्थानं चतुर्थ 1 


पचमयं गुणटाणं विरयाविरउत्ति णामयं भणियं | । 

तस्थ वि खयउवसमिभो खाइ उवसमो चेव । २५०॥ 
पंचमकं गुणस्थानं विरताविरत इति नामकं भणितं । 
तत्रापि क्षायोपरमिकः क्षायिकः ओपदामिकश्च ] 


जो तसवहाउविरओ णो विरओ तह य थावरवहाओ । 
एक्कसमयम्मि जीवो विरयाविरउत्ति जिणु कई ।३५१॥ 
यघ्लसवधाद्धिरतो नो विरतस्तथा च स्थावरवधात्‌ | 
एकसमये जीवो विरताविरत इति जिनः कथयति ॥ 
इरयादथावराणं अस्थि पवित्तित्ति विरद इयराण । 
मूलयुणहपउन्तो बारहवयभूसिओ हु देसजई ॥ २५२ ॥ 
इलादिस्थावराणामसित प्रदृत्तिरिति विरतिरितरेषां । 
मूख्युणाष्टप्रयुक्तो द्ादङत्रतभूषितो हि देरायतिः ॥ 
हिसाविरई सच अदत्तपरिवन्नणं च धुरुवयं । 
यरमहिरापरिहारो परिमाणं परिगरस्सेव ॥ ३५३ ॥ 





भावसंग्रहः | ८१ 





हिंसाविरतिः सत्यं मदत्तपखिजंनं च स्थूठ्त्रतं । 
परमहिखापरिहारः परिमाणं परिप्रहस्यैव ॥ 

दिसिविदिसिपचखाणं अणत्थर्दंडाण दोह परिहारो । -. 

भोओपभोयसंखा एए हु गुणव्वया तिण्णि ॥ ३५४ ॥ 
दिग्विदिक्प्रत्याख्यान अनर्थदण्डानां मवति परिहारः । 
मोगोपमोगसंख्या एतानि हि युणत्रतानि त्रीणि ॥ 

देवे थुवह तियाले पव्वे प्रे सुपोसदयोवासं । 

अतिहीण संविभागो मरणंते कुणई सरिलरदेणं ॥ २५५ ॥ 
देवान्‌ स्तौति तरिकाठे, पर्वणि पर्वणि सुप्रोषधोपवासः । 
अतिथीनां संविभागः, मरणान्ते करोति सेनां ॥ 

महुमन्नमंसविरई चाओ पण उबराण पंचण्डं । 

हदे मुलगुणा हवति एड देसविरयम्मि । ३५६ ॥ 
मघुमदमांसविरतिः त्यागः पुनः उदम्बराणां प॑चानां । 
अष्टावेते मूख्गुणा भवन्ति स्फुटं देशविरते ॥ 

अद्र श्चाणं भं अस्थिति तम्हि गुणठडणे । 

वहुआरंभपरिगदहजत्तस्स य णत्थि तं धम्मं ॥ ३५७॥ 
आर्तरौद्रं ध्यानं मद्रं अस्तीति तरिमन्‌ गुणस्थाने । 

, वह्वारम्भपरिम्रहयुक्तस्य च नापि तद्धम्यम्‌ ॥ 
धम्परोदएण जीवो असु परिचयः सुगर छेद । 
कालेण सुक्ख मिष्छद ईदियवलकारणं जाणि ॥ ३५८ ॥ 

१ अस्याभरे उक्ते च शोकः ख-पुस्तके 1 
भित्रे कलत्रे विभवे तनूजे सौख्ये गृहे यत्न विहाय मोहं । 
स्मर्यते प॑चपद स्वचित्ते सष्धेखना सा विहिता युनीन्दैः ॥ ¶ ॥ 
६ । | 


८२ श्रीदेवसेनविरचितो- 


धर्मोदयेन जीवो ऽद्यु्भं परियजति श्ुभगति प्राप्रोति } 
काठेन सुखं मिरति इन्दरियव्रककारणं जनीहि ॥ 
इहविभए अद उप्पज्जई तह अणिटसंजोए । 
रोयपकोवे तदयं णियाणकरणे चरत्थ तु ॥ ३५९ ॥ 
इष्टवियोगे आर्त उत्पद्यते तथा अनिष्टसंयोगे । 
रोगप्रकोपे वृत्तीय॑ निदानकरणे चतुर्थं तु ] 
अद्ञ्ज्ञाणपरत्तो चंधद्‌ पाव णिरंतरं जीवो । 
मरिर्ण थ तिरियगर को वि णरो जाई तज्छ्ाणे ॥२६०॥ 
आरतैध्यानयुक्तो वधाति पापं निरन्तरं जीवः | 
मृत्वा च तिर्यगगर्ति कोऽपि नरो याति तद्धयने ॥ 
रुदं कसायसदियं जीवो संभवह्‌ ईदिसयाणदं । 
मोसाणंदं विदियं तेयाणेद पुणो तदयं ॥ ३९१ ॥ 
रुद्रं कपायसदहितं जीवः संभवति ईदिसानन्दं 1 
मूपानन्दं द्वितीयं स्तेयानन्दं पुनस्वतीयं ॥ 
 इवद्‌ चउत्थ शाणं रुदं णामेण रक्खणाण्दं । 
जस्स य मादप्पेण य णरयगरैभायणो जीवो ॥ ३६२ ॥ 
भवति चतुर्थं ध्यानं रौद्रं नान्ना रक्चणानन्दं । 
यस्य च माहात्म्येन नरकगतिभाजनो जीवः ॥ 
गिहवावाररयाणं गेदीणं ईदियत्थपरिकलियं । 
अदृज्च्राणे जायद्‌ रदं वा मोहरण्णाणं ॥ २६३ ॥ 
गृहन्यापाररतानां गेहिनामिन्दियार्थपरिकितं | 
आर्तध्यानं जायते रौद्रं वा मोदच्छनानां ॥ 
श्चणेहिं तेहि पाव उप्पण्णं ते सखवह मदञ्चणेण । 
जीवो उचस्षमजुत्तो देसजरै णाणरसंपण्णो ॥ २३६४ ॥ 





भावसंग्रहः । ८३ 





व्यनिस्तैः पापं उत्पन्नं ततक्षपयत्ि मद्रध्यानेन | 

जीव उपदामयुक्तो देदायत्तिः ज्ञानसम्पनः ॥ 

भदस्स रक्खणं पण धम्म चितेड्‌ मोयपरिपुक्को । 

चितिय धम्मं सेवह पुणरवि भोए जरिच्छाए ॥ ३६५ ॥ 
भद्रस्य लक्षणं पुनः धर्म चिन्तयति मोगपरिपुक्तः । 
चिन्तयित्वा धर्म सेवते पुनरपि भोगान्‌ यथेच्छया ॥ 

धम्मज्ज्राणं भणियं आणापायाविवायविचयं च | 

संखाणं षिचयं तह कियं श्चाणं समासेण ॥ ३६६ ॥ 
धर्म्यध्यानं भणितं आज्ञापायविपाकविचयं च | 
संस्थानविचयं तथा कथितं घ्यानं समासेन ॥ 

छदव्वणबपयत्था सत्त वि तच्राहं जिणवराणाए । 

चितह्‌ विसयविरत्तो आणाविंचर्यं त॒ तं भणियं ॥ ३६७॥ 
षटुद्रन्यनवपदार्थान्‌ सप्तापि तत्वानि जिनवराज्ञया । 
चिन्तयति विषयविरक्त आज्ञाविचयं तु तद्भणितं ॥ 

असुहफम्मस्स णासो सुहस्स वा इवेह केणुवाएण । 

इय चिततस्स हये अपायविचयं परं ज्ञाण ॥ ३६८ ॥ 
अल्युभकर्मणः नाश्चः डुभत्य वा भवति केनोपायेन । 
एतचिन्तयतः सवेदपायविचयं परं घ्यानं ॥ 

असुदसहस्स विवाओ चितदई जीवाण चउगडगयाण । 

बिचायविचयं श्चाणं भणियं तं जिणवरिदेदि ॥ ३६९ ॥ 
अद्युमद्युभस्य विपाकः चिन्तयति जीवानामञ्चुमगतिगतानां ॥ ` 
विपाकविचयं ध्यानं भणितं तल्िनवरेन्धैः ॥; 


८४ श्रदेवसेनविरचितो- 





अहड्डुतिरियलोणए चितेड सपजयं ससंटाणं । 
विचय संठाणस्स य भणियं श्चाण समासेण ॥ २७० ॥ 
अधरव्वैतिर्यग्ोकं चिन्तयति सपर्ययं ससंस्थानं 1 
विचयं संस्थानस्य च मणितं ध्यानं समासेन ॥ 
क्छ धम्मज्ज्ञाण उत्त तु पसायविरा्हए रण । 
देसविरए प्रमत्ते उक्यारेणेव णायव्वं ।} ३७१ ॥ 
मुख्यं धर्मव्यानसुक्तं तु प्रमादविरहिते स्थने ! 
देदाविरते प्रमत्ते उपचारेणेव ज्ञातव्यं ॥ 
दहलक्खछणसंत्तो अहवा धम्मोत्ति वण्णिओ रुत्ते । 
चिता जा तस्स हवे भणि्यं तं धम्मञ्नाणुत्ति ॥ २७२ ॥ 
दशटक्षणसत॑युक्तोऽयवा घर्म इति वर्णितः सूत्रे | 
चिन्ता या तस्य भवेत्‌ भणितं तद्धमेव्यानमिति ॥ 
अहवा चत्थुसदहावो धम्मं वत्थू पुणो च सो अप्पा 
ञ्चायताणं कियं धम्मज्घ्राणं युणिदेरं ॥ ३७३ ॥ 
अथवा वस्तुस्वभावो धमः वस्तु पुनश्च स आता | 
ध्यायमानानां तत्‌ कथितं धम्य॑व्यानं सुनीन्दैः ॥ 
तं फुड़ दुवि भणियं सारंवं तह पुणो अण्वं | 
सार्वं प॑चण्ं परमेटीणं सख्वं तु । ३७४ ॥ 
तत्छुटं द्विविधं भणितं सालम्ब तथा पुनरनाठम्बं ] 
सावं पंचानां परमेषठानां सखच्प॑ तु ॥ 
इरिरेडयसमवसरणो अद्महापाडिदहेरसंजत्ो । 
सियकिरण विष्फ़रंतो श्चायव्बो अरुहपरमेदी 1! २७५ ॥ 


१णख.1 
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हरिचितसमवशरणोऽष्टमहाप्रातिदा्॑संयुक्तः । 
सितकिरणेन विस्फुरन्‌ ध्यातन्योऽहैत्परमेष्टी ॥ 
- णहहकम्मत्रैधो अहगुणो य रोयसिरैरत्थो । 
सद्धो णिचो सुहमो श्चायव्वो सिद्धपरमेदी ॥ ३७६ ॥ 
` नष्टाष्टकर्मनन्धोऽष्टयुणस्थश्च ठोकरिखरस्थः । 
युद्धो नित्यः सूक्ष्मः ध्यातव्यः सिद्धपरमेष्ठी ॥ 
छत्तीसगुणसमग्मो णिच्च आयरई पंचायारो । 
सिस्साणग्गहङसलो भणिमो सो सूरिपरमेटी ॥ ३७७ ॥ 
प्डशदणसमग्रः नित्यं आचरति प॑चाचारं । 
रिष्यानुप्रहक्रुरल्ये मणितः स सूरिपरमेष्ठी ॥ 
अञ्ज्ञावयगुणक्तो धम्मोवदेसयारि चरियषटो । 
णिस्सेसागमङ्कसलो परमेदही पाठओ श्चाओ ॥ ३७८ ॥ 
अध्यापनगुणयुक्तो धर्मोपदेशकारी च्यास्थः । 
निःशेषागमकुरारः परमेष्ठी पाठको ष्येयः ॥ 
उग्गतवतबियगत्तो तियाकजोएण गमियअहरत्तो । 
सादियमोक्खस्सपो श्चाभ सो साहुपरमेदी ॥ ३७९ ॥ 
उग्रतपस्तपितगात्रः त्रिकाल्योगेन गमिताहोरात्रः | 
साधितमोक्षपथः ध्येयः स साधुपरमेष्ठी ॥ 
एवे तं सावं धम्मञ्घ्ञाणं हवेइ णियमेण । 
्आाय॑ताणं जायई विणिजनरा असुहकम्माणं ॥ ३८० ॥ 
एवं तत्सा घर्मध्यानं भवति नियमेन । 
ध्यायमानानां जायते विनि्जरा अञ्युभकर्मणां ॥ 





१ सिहतत्थो, क. । २ दो ख. | 
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जं पुणु षि णिरारुषे ते श्चाणं गयपमायगुणटाणे । 
चत्तगेहस्स जायई धरिथैजिणङ्िगंख्वस्स ॥ ३८१ 1 
यत्पुनरपि निराटवं तद्धधानं गतप्रमादयुणष्याने । 
त्यक्तगृहस्य जायते धृत्तजिनटिगरूपस्य ॥ 
जो भणई को वि एवं अस्थि रिहत्थाण णिचरं श्चाणं । 
सुद्ध च णिरारवं ण भरण सो आयमो जदणो ॥ ३८० ॥ 
यो भणति कोऽप्येवं अस्ति गृहस्थानां निशं ध्यानं | 
जुद्धं च निराख्वं न मनुते स आगमं यतीनां ]॥ 
कहियाणि दिषधिवाए पड गुणठाण जाणि घ्चाणाणि । 
तद्या स देसनिरओ यक्ख धम्मं ण ्राएई ।॥ ३८३ ॥ 
कथितानि दष्टिवदे प्रतीत्य गुणस्थानानि जानीहि ध्यानानि । 
तस्मात्‌ स देशव्रिरतो मुख्यं धम्य न ध्यायति ॥ 
किं जं सो भिहर्व॑तो वहिरंतर्थपरिमिओ णिच | 
वहुआरंभपउत्तो कद ्ञायई्‌ सुद्धमप्पाणं ॥ ३८४ ॥ 
कि यत्‌ स गृहवान्‌ बाद्याम्यन्तरप्रन्थपरिमितो नित्यं ! 
वह्वारम्भप्रयुक्तः कथं ध्यायति शुद्धमात्मानं ॥ । 
ध्रवावारा केई करणीया अलिथि तेण ते सव्वे | 
क्ञाणष्ठियस् पुरओ चिहेति णिमीलियच्छिस्स ॥ ३८५ ॥ 
गृहन्यापाराणि कियन्ति करणीयानि सन्ति तेन तानि सर्वाणि | 
ध्यानस्थितस्य पुरतः तिष्टन्ति निमीखितास्णः ॥ 
अह दिंङछिया श्चाण ज्ञायईइ अहवा स सोए श्राणी । 
सोवंतो श्चायव्वं ण उह चित्तम्मि वियरम्मि 1 ३८६ ॥ 


१ जिणरूवर्टिगस्स ख. । 
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अथ दिङुकिकं ध्यानं ध्यायति अथवा स स्वपिति ध्यानी । 
स्वपतः ध्यातभ्यं न तिष्ठति चित्ते विकटे ॥ 
ञ्राणाणं संतार्णं अहवा जाणइ तस्स श्चाणस्सं । 
आरंवणरदहियस्प य ण खाई चित्तं थिर जम्हा ॥३८७॥ 
ध्यानानां सन्तान अथत्रा जायते तस्य ध्यानस्य | 
आङंबनरहितस्थ च न तिष्ठति चित्तं स्थिरं यस्मात्‌ ॥ 


तम्हा सो सरुवं श्रायउ श्चाणं पि गिहवदं णिच । 

पंचपरमेदटीरूवं अहवा मंतक्खरं तेसिं ॥ ३८८ ॥ 
तस्मात्‌ स सावं धायतु ध्यानमपि गृहपतिनिवयं । 
पंचपरमेष्ठिहपमथवा ॑त्राक्षरं -तेषां ॥ 

नद्‌ भण को वि एवं गिहवाषारेखु वमाणो वि 

पुणो अम्ह ण कजं जं संसारे सुवाडे ।। ३८९ ॥ 
यदि भणत्ति कोऽप्येवं गृहव्यापरेषु वर्तमानोऽपि । 
पुण्येनास्माकं न कायं यत्संसारे छुपातयति ॥ 

मेहणण्णारूढो मारईइ णवलक्खसुहुमजीवाई । 

इय जिणवरेदिं भणियं बनज्चं तरणिग्भथरूवेहिं ॥ ३९० ॥ 
मेधुनसंज्ञारूढो मारयति अनवरक्ष्ुकष्मर्जावान्‌ । 
एतलिनवेरैः भणितं बाद्याम्यन्तरनिर््रन्थख्यैः ॥ 

गेहे बटेतस्स य वावारसयाई सया इणंतर्ष । 

आसव कम्पमसुं अद्टरउईे पवत्तस्स ।॥ २९१ ॥ 
गेहे वर्तमानस्य च न्यापारशचतानि सदा कुतः । 
आखवति क्माञ्चुभं आतैरोद्रप्रकत्तस्य ॥ 


८८ श्रीदिवसेनविरचितो- 


जह गिरिणई तलाए अणवरयं पवि्षएं सङिर्परिपुण्णे । 

सणवयतणुजोएदिं पविसद्‌ असुरैर तदह पाव ॥ ३९२ ॥ 
यथा गिरिनदी तडागेऽनव्रतं प्रविशति सट्ल्परिपर्णे । 
मनवचनतनुयोगेः प्रविङति अघ्युभैः तथा पाप॑ । 

जाम णं छंडद गेहं ताम ण परिहरद इतयं पाव 1 

पावं अपरिहरंतो हेभो पुण्णस्स मा चयड ॥ ३९३ ॥ 
यावन्न त्यजति गृहं तावन्न परिहरति एतत्पापं | 
पापमपरिहरन्‌ हेतुं पुण्यस्य मा त्यजतु ॥ 

आ(म)धुक पुण्णहेडं पावस्सासवं अपरिदहरंतो य । 

चज्ज्ञड्‌ पावेण णरो सो दुग्गद्‌ जाई मरिख्णं ॥ ३९४ ॥ 
मा त्यज पुण्यहेतुं पापस्यास्रवमपरिहरश्च । 
वध्यते पापेन नरः स दुर्गतिं याति मृत्वा ॥ 

पुण्णस्स कारणाईं पुरिसो परिहरउ जेण णियचित्ते । 

विसयकसरायपरत्तं णिग्भहियं हयपमाएण ॥ ३९५ ॥ 
पुण्यस्य कारणानि पुरुपः परिरतु येन निजचित्तं । 
विपयकपायप्रयुक्तं निगृहीतं हत प्रमादेन ॥ 

गिहवावारविरत्तो गदियंजिणरिग रदियसपमाओ । 

पुण्णस्स कारणाई परिहरउ सयावि सो पुरिसो ॥ ३९६ ॥ 

 गृहव्यापारविरक्तो गृहीतजिनर्खिगः रहित्प्रमादः। 

पुण्यस्य कारणानि परिदरतु सदापि स पुत्पः ॥ 

असुहस्स कारणेहि य कम्मच्छवकेदि णिच वहतो । 

पुण्णस्स कारणाई वंधस्स भएण णिंच्छंतो । ३९७॥ 


१६. ख! २-३नख।४उ. चख. । ५ भिरोदहियं ख. ! ६ णे. ख.। 
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अद्युमस्य कारणे च कमषट् नित्यं वतमानः | 
पुण्यस्य कारणानि बन्धस्य भयने नेच्छन्‌ ॥ 

ण सुणह्‌ इय जो पुरिसो भिणकदियपयत्थणवसरूवं तु । 

अप्पाणं सुयणमज्जञे हासरस य ठाणरय कुण | २९८॥ 
न मनुते एतत्‌ यः पुरुषो जिनकथितपदार्थनवस्वरूपं तु । 
सात्मानं सुजनमध्ये हास्यस्य च स्थानकं करोति ॥ 

पुण्णं पुव्वायरिया दुविहं अक्खंति सुत्तउत्तीए । 

मिच्छपरत्तेण कयं विवरीयं सम्मजत्तेण ॥ ३९९ ॥ 
पुण्यं पूर्वाचार्या द्विविधं कथयन्ति सूत्रोक्तया | 
मिथ्यात्वप्रयुक्तेन इतं विपरीतं सम्यक्त्वयुक्तेन ॥ 

मिच्छादिदटीपुण्णं फएरुड देवेसु कणरतिरिए्यु । 

कुच्छियभोगधरासु य इच्छिययत्तस्स दाणेण ।॥। ४००॥ 
मिथ्यादृष्टिपुण्यं फढति कुदेवेषु कुनरतिर्यक्षु । 
कुत्सितभोगधरा च कुत्सितपत्रस्य दानेन ॥ 

जई वि सुजायं बीयं बवसायपरत्तओ विजई कसओ । 

कुच्छियखेत्ते ण फरुद्‌ तं वीयं जह तहा दाणं ॥ ४०१॥ 
यद्यपि सुजातं बीजे व्यवसायग्रयुक्तो वपति कषकः | 
कुत्सितक्षेत्रे न फर्ति तद्वीज॑ यथा तथा दानं ॥ 

जई फल कह वि दाणं ङच्छियजांरहिं ङच्छियसरीरं । 

कुच्छियभोए दारं पणरवि पाडेड संसारे । ४०२ ॥ 
यदि फठ्ति कथमपि दानं कुत्सितजातिषु फुत्सितश्षरीरं । 
कुत्सितभोगान्‌ दत्वा पुनरपि पातयति संसारे ॥ 


१ कुच्छियजारैहिं दे कसरीरं ख. । 


९० श्रीदेवसेनविरचितो- 
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संसारचक्कवाङे परिग्म्भतो हु जोणिलक्खाईं । 
पाव विवहे दक्से विरतो विविहकैम्मांई । ४०३ ॥ 
संसारचक्रषारे परिभिमन्‌ हि योनिरक्षाणि । 
प्राप्रोति विविधान्‌ दुःखान्‌ विरचयन्‌ व्रिविधकर्माणि ॥ 
सम्मादिहीपुण्णं ण होड संसारकारणं णियमा । 
मोक्खस्प होई हेडं जई बि णियाणं ण सो ङणई\ ४०४ 
. सम्यग्टष्टिपुण्यं न भवति संसारकारणं नियमात्‌ । 
मोक्षस्य भवति हेतुः यदि च निदानं न स करोति ॥ 
अकदयंणियाणसम्मो पुण्ण कारण-णाणचरणदो । 
उप्प्ञद्‌ दिवरोए सुहपरिणामो सुङेसो वि ॥ ४०५ ॥ 
अङ्ृतनिदानसम्यग्दष्िः पुण्यं इत्वा ज्ञानचरणस्यः । 
उत्पद्यते दिवेखोके श्ुभपरिणामः सुञ्स्योऽपि ॥ 


अंतरसुहुत्तमञ्छरे देहं चहरुण माणुसं ृणिम । 
गिण्डद्‌ उत्तमदेहं सुचरियकम्माणुभावेण ॥ ७०६ ॥ 
अन्तसुहूतैमध्ये देहं व्यक्ता मानुषं कुणिमं ] 
गृह्णाति उन्तमदेहं सुचरितकमाँलुभावेन ॥ 
चम्मं रुहिरं मसं मेना अं च तह वसा सुक्क । ` 
सिं पित्ते अतं युत्त पुरीसं च रोमाणि ॥ ३०७ ॥ 
१ अंगा ख. । २ अस्मादग्रे “ उक्तं च " पाठः स-युस्तके । 
जीवं तह परिणामं कस्म॑गद विगहिदियं, 
रायदोसं च कमे भमेह संसारचक्तम्मि ॥ १ ॥ 
पुस्तकाजुसारी पाठः । 3 अकय नियाणो सम्मो ख. । ४ णिषीरिभि ख. । ` 
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चम रुधिरं मांसं मेदोऽपस्थिश्च तथा वसा दुक्रं । 
छेष्म पित्तं अत्र सूत्रं पुरीषं च रोमाणि ॥ 
णहदंतसिरण्डारलारं सेउयं च णिभिस आरस्स । 
णिदा तण्हा थ जरा अंगे देवाण ण हि अस्थि । ४०८ ॥ 
नखदन्तशिरानारुकालाः स्वेदकं च निमेषं आस्यं । 
. निद्रा तृष्णा च जरा अद्ध देवानां न हिं सन्ति ॥ 
सुर अमलो बश्वण्णो देहो सुहफापभधसंपण्णो । 
वाङरवितेयसरिसो चाररूमो सया तरूणो ॥ ४०९ ॥ 
सचि: अमटो वरवर्णः देहः श्युभस्पशंगन्धसम्पनः । 
वारूरवितेजसद्शः चारस्वरूपः सदा तरुणः ॥ 
अणिमा महिमा रुहिमा पाव पागम्म तह य ईसत्त | 
वृसयत्त कामरू्यं एत्तियहि गुणेहि संजत्तो ॥ ४१० ॥ 
अणिमा महिमा क्चिमा प्रप्तिः प्राकाम्यं तथा चेरित्वं | 
वदित्वं कामरूपं एतैः गुणैः संयुक्तः ॥ 
देवाग दोह देहो अदृउत्तमेण पुकेण संु्णो । 
सहजाहरणणिउत्तो अदरम्मो होई पुण्णेण ॥ ४११ ॥ 


--__-------------_____ 

१ तिरण्डाड ख.1 २सेयं ख्वलो क-~पुस्तक्रे पाठः, अयं तु ख-पुप्तकात्वंयो- 
, जितः । ३ ख-पुस्तके अस्या व्याट्या वर्तेते तथथा । 

-उ्या्या -अणुशरीरविक्ररणमणिमा। मेरोरपि महत्तस्शररविकरणं महिमा । 
वायोरपि लशुतरशरीरकरणे किमा । भूमौ स्थित्वाऽहुल्यमरेण मेरंशिलर- 
दिवाकारदि्पशेनशक्तिः प्राप्तिः 1 अप्छु मूमानिव गमनं भूमौ जरे इवोन्मनन- 
करणं प्राकाम्यं । तरैरोक्यप्रमुसं ईशित्वे । सर्वजीववशीरकरणरुच्धिवै शित्वं 1 
युगपदनेकरूपविकरणशक्तिः कामरूपित्वं ॥ 


९२ श्रीदेवसेनविरवितो- 





देवानां भवति देदोऽव्युत्तमेन पुद्रटेन सम्पूर्णः 1 
सहजाहरणनियुक्तोऽतिरम्यो भवति पुण्येन } 
उप्पण्णो फणयमए कायक्कतिरिं भासियं भयणे । 
पेच्छंतो रयणमयं पासायं कणयदित्तिटं ॥ ४१२ ॥ 
उत्पनः कनकमये कायकान्तिभिः भासिते भवने"! 
पश्यन्‌ रत्नमयं प्रासादं कनकदीप्तिम्‌ ॥ 
अणुकं परियणयं तरख्यिणयणं च अच्छराणिवहं । 
पिच्छैतो णमियसिरं सिरकईयकरंजली देवे ॥ ४१३ ॥ 
अनुकूरं परिजन्कं तरछ्तिनयनं च अप्सरोनिवरं | 
पद्यन्‌ नमितीपन्‌ शिरःकृतकराज्ञखीन्‌ देवान्‌ ॥ 
णिसुणतो थोत्तसए सुरबरसस्थेण विरदए रुरिषए । 
ठैबुरुगाह्यगीए वीणासदेण सुदसुहृए ।॥ ४१४ ॥ 
निःदृण्वन्‌ स्तोत्रान्‌ सुरबरसार्थेन विरचितान्‌ ठ्ञितान्‌. 
तुम्बुरुगीतगीतान्‌ वीणाशब्देन श्रुतिसुखदान्‌ ॥ 
चतह किं एव मञ्ज पहुत्त इमं पि किं जायं । 
किओ रुग्ग्ह एसो अमरगणो विणयरसंपण्णो । ४१५ ॥ 
चिन्तयति किमेतावन्पम प्रभुत्वं इदमपि कि जातं । 
किमुत ख्गति एषः अमरगणः विनयसम्ध्नः ॥ 
को ह इह कस्साओ केण विहाणेण इयं ग॑ह पत्तो । 
तविओ को उग्गतवो केरिसियं संजम बिहियं ॥ ४१६ ॥ 
कोऽ इह कथमागतः केन विधानेन इमं गृहं प्रातः | 
तपितं किमुग्रतपः कीटा संयमं विहितं ॥ 


१ पयं, ख. षदं । 


, सावसंग्रहः । ९३ 





किं दाणं मे दिण्णो ेरिसपत्ताण काय सुभक्तीए । 

जेणाहं कयपुण्णो उप्पण्णो देवरोयम्मि ॥ ४१७॥ 
कि दानं मया दत्तं कीटदपात्राणां कया सुभक्त्या | 
येनाहं इतपुण्यः उत्पन्नो देवरोके ॥ 

इय चितंतो पसरई ओदीणाण तु मवस्रहाषेण । 

जाणइ सो आसिम विदहियं धम्मप्पहावं च ॥ ४१८ ॥ 
इति चिन्तयन्‌ प्रसारयति अविज्ञानं तु मवस्वभावेन । 
जानात्ति स अतीतमवं पिहितं धर्मप्रमावं च ॥ 

पुणरवि तमेव धम्म मणसा सदहई सस्मदिदटी सो । 

वदेद्‌ जिणवंराणं णंदिसरपहुश्सन्वाई ॥ ४१९ ॥ 
पुनरपि तमेव धरम मनसा श्रदधाति सम्यण्टृष्टिः सः । 
वन्दते जिनवरान्‌ नन्दीख्रप्रमृतिसर्वान्‌ ॥ 

इय बहुकारं स्ने भगे शजंत विविहरमणीयं' । 

चरण आउसखणए उप्यज्नई मच्रलोयम्मि ॥ ४२० ॥ 
इति बहुकारं स्वर्म भोगं भुजानः विविधरमणीयं । 
च्युतां आयुःक्षये उत्पद्यते मत्यैरके ॥ 

उत्तमङुले मर्हैतो बहुजणणमणीर्ये संपयापडरे । 

होखण अहियखूवो वरुजोव्वणरिद्धिसंपुण्णो ॥ ४२१ ॥ 
उन्तमकुरे महति वहुजननमनीये सम्पदाप्रचुरे । 
भूल्ला अधिक्पः बख्यौवनधिसम्परणैः ॥ 

तस्थ वि विषिहे मोए णरखेत्तभवे अणोवमे परमे । 
युजित्ता णिविवण्णो संजमयं चेव गिण्डेईं ।। ४२२ ॥ 

१ ह, ख. जिनणश्हान्‌ । २ भोये ख. । ३ ए.ख.1ण्ए.ख.। 


९४ श्रीदेवसेनधिरचितो- 





तत्रापि विपिधान्‌ भोगान्‌ नरक्षेत्रभवानयुपमान्‌ परमान्‌ । 
भुक्त्वा निर््िण्णः संयमं चैव गृहाति ॥ 
लद्धं जह चरमतणु चिरकयपुण्णेण भिज्ज्रए णियमा । 
पाविय केवरुणाण जहखादयसंजयं सुद्ध ।॥ ४२२३ ॥ 
र्ग्धं यदि चरमतनु चिरङृतयपुण्येन सिद्धयति नियमात्‌ । 
प्राप्य केवलज्ञान यथाख्यातसंयतं शुद्धं ॥ 
तम्हा सम्मादिदी पुण्ण मोक्खस्स कारण हवई । 
इय णारण गिहत्थो पुण्ण चायरउ जत्तेण ॥ ४२४ ॥ 
तस्मात्सम्यण्टष्टेः पुण्यं मोक्षस्य कारणं भवतति । 
इति ज्ञाता गृहस्थः पुण्यं चार्जयतु यत्नेन ॥ 
पुण्णस्स कारणं फुड़ पटमे ता हबई देवपूया य॒ । 
कायव्वा भत्तीए सावयक्भेण परमायं ॥ ४२५ ॥ 
पुण्यस्य कारणं स्छुटं प्रथमं सा भवति देवप्रूजा च । 
, कर्तव्या सक्ता श्रावकवर्गेण परमया ॥ 
फासुयजकेण ण्डाइय णिवसिय चत्थाई भपिं ते ठाणे । 
इरियावहं च सोहिय उवविसियं पडिमयासेणं ॥ ४२६ ॥ ¦ 
प्रासुकजटेन स्नात्वा निवेश्य वल्राणि गन्तव्यं तत्छानं । 
दर्यापथं च शोधयिल्ला उपविश्य प्रतिमासनेन ॥ 
पुज्नाउवयरणाई य पासे सण्णिहिय मंतपुव्वेण । 
ण्ाणेणं ण्डाइत्ता आचमणं णड मतेण ॥ ४२७ ॥ 
पूजोपकरणानि च पर्श सनिधाय मंतरपरवैण | 
स्नानेन स्नात्वा आचमनं करोतु मत्रेण ॥ 


१ब्रेख. २९. ख, । 


माचसंग्रहः | ९५ 
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आसणरणं किचा सम्पमत्तपु्वं तु श्चहृए अप्पा । 
सिहिम॑डलमन्जत्थे जालासयजकलियणियदेईं ।॥ ४२८॥ 
आसनस्थानं कृत्वा सम्यक्त्वपूर्ध तु ध्यायतु आत्मानं । 
रिखिमण्डर्मध्यस्थं ज्वाखाशतञ्वङितनिजदेहं ॥ 
पारेण सह सदे श्चाणे उञ्छतयं खु चितंतो । 
चधड संतीशुदा पंचपरमेषिणामाय ॥ ४२९ ॥ 
पापेन सह स्वदेहं ध्याने दह्यमानं खद चिन्तयन्‌ । 
बघ्रातु शान्तिमुदरां प॑चपरमेष्ठिनामानं ॥ 
अमयक्खरे णिवेसउ पंचसु उणेखु सिरसि धरिण । 
सा भदा पुणु चितउ धारां सत्यं अम्य ।॥ ४३० ॥ 
अमृताक्षरं निवेदयतु पंचसु स्थानेषु शिरसि धृत्वा । 
तां मुद्रां पुनः चिन्तयतु धाराभिः स्रवदमृतं ॥ 
यावेण सह सरीरं दु जं आसि श्चाणजरुणेण । 
तं जायं जं छार पक्खालउ तेण भंतेण ॥ ॥ ४२१॥ 
पापेन सह शरीरं दग्धुं यत्‌ आसीत्‌ ध्यानञ्टनेन ] 
तलातं यतकषारं प्रक्षाख्यतु तेन मत्रेण ॥ 
पडिदिवयं ज पाभ पुरिसो आसव तिविहजोएण ।. 
तं णिदहई णिरत्तं तेण ज्क्ञाणेण संज॒त्तो ॥ ४३२ ॥ 
प्रतिदिवसं यत्पापं पुरुषः आलललवतिं त्रिविधयोगेन । 
तनिरदेहति निमेषं तेन ध्यानेन संयुक्तः ॥ 


१ म॒ञ्केपर्य ख, । २ गियदेहं ख. निजदेदं । 


९६, श्रीदेवसेनविरवितो- 
जं युद्धो तं अप्या सकायरदहिओ थ णद ण हु किं पि। 
तेण पुणो णियदेहं पुण्णण्णवे चितए स्चाणी ॥ ४३३ ॥ 
यः छुद्धः आत्मा स्वकायरहितश्च करोति न हि किमपि | 
तेन पुनर्निंजदेहं पुण्यार्णवं चिन्तयेत्‌ ध्यानी ॥ 

उदाविखण देह संपुण्णं कोडिचंदसंकासं । 

पच्छा सयरीकरणं णओं परमे्ठिमतेण ॥ ४२४ ॥ 
उत्थाय देहं सम्पूरणं कोरिचन्द्रसंकारौ । 
पश्चच्छकटीकरणं करोतु परमेष्टि्त्रेण ॥ 

अहवा सखिष्वैड सासा णिस्सेड करंगुरीहिं बमेहि । ` 

पाए णाही हियए यहे य सीसे य ठविरण । ४३५ ॥ 
अथवा क्षिपेतु देषां £ निविायतु १ कराङ्गुङैः वमिः। 
पादे नार्यां हृदये मुखे च शिरसि च स्थापयित्वा ॥ 

अंगे णास िच्चा इंदो ई कप्पिङण णियकाए । 

ककण सेहर यदी इणय जण्णोपवीयं च ॥ ४३६ ॥ 
ङग न्यासं कत्वा इनद्रोऽहं कव्पयित्वा निजकये । 
केकणं शेखरं मुद्धिकां कुयात्‌ यज्ञोपवीतं च ] 

` पीदं मेर कप्पिय तस्सोबरि ठाविङण जिणपडिमा | 

पच्चक्खं अरहैतं चित्ते भावे भावेण ॥ ४३७} 
पीठे मेहं कल्पयित्वा तस्योपरि स्थापयित्वा जिनप्रतिमां । -- 
प्रयक्षं अन्तं चित्ते मावयेत्‌ भवेन ॥ 

कलसचउक्कं ठाबिय चसु वि कोणेसु णीरपरिपुण्णं । 

धयदुद्धददहियभरियं णवस्यद्रछृण्णयुहकमटं ।। ४२८ ॥ 


१ संघुद्धो सो अप्पा ख. । संछद्धः स आत्मा} २पेखे.1 ३ सहयख.। 





मावसंग्रहः ९७ 


कर्शाचतुष्कं स्थापयित्वा चतुर्ष्वपि कोणेषु नीरपरिपर्ण । 
धृतदुग्धदधिमृतं नवरातदल्च्छन्नमुलकमलठं ॥ 
, आवाहिउ्ण देवे सुरवहसिहिकालणेरिए वरुणे । 
पवणे जखे सष्ली सपियसवाहणे ससत्थ य ॥ ४२९ ॥ 
आहूय देवान्‌ पुरपति-शिखि-काठ नैर्छत्यान्‌ वरुणान्‌ | 
पवनान्‌ यक्षान्‌ सश्चूखिनिः सप्रियसवाहनान्‌ सशचरांश्च ॥ 
दारण पुलदव्वे वलिचस्ये तह य जण्णभायं च । 
सव्वेसिं म॑तेहि य षीयक्खरण मत्तेहि ॥ ४४० ॥ 
दत्वा प्रजद्रन्यं बलिचरुकं तथा च यज्ञभागं च । 
सर्वेषां सत्रैश्च बीजाक्षरनामयुक्तैः ॥ 
उच्रारिखण मंते अहिसेयं णड देषदेवस्स । 
णीरधयसखीरददियं खिवड अणुक्कमेण जिणसीसे ॥ ४४१॥ 
उच्चा त्रान्‌ अभिषेकं कुयौत्‌ देवदवस्य | 
नीरधतक्षीरदधिकं क्षिपेत्‌ अनुक्रमेण जिनरीर्षे ॥ 
ण्हवणं कारण पुणो अमरं भधोवयं च वदित्ता। 
सवबलहणं च जिणिदे णड कस्पीरमरुएरिं ॥ ४४२॥ 
लपनं कारयित्वा पुनः अमरं गन्धोदके च वन्दित्वा । 
उद्व्न च जिनेन्द्र कुर्यात्‌ कारभीरमख्यैः ॥ 
आरहिड सिद्धचक्कं पटे दव्वेहिं णिरसुयषेहि । 
गुरूउवएसेण एुडं संपण्णं सव्वम॑तेहिं ॥ ४४२ ॥ 
आछिखेत्‌ सिद्धै पे द्न्येः निःसुगन्धेः । 
गुरूपदेशेन स्फुटं संपन सर्मेतरैः ॥ 


॥ 1 


९८ श्रदिवसेनविरचितो- 
सोलंदलकमरमज्जे अरिं वििषिह विंदुककसदियं । 
मेण वेटस्तां उवरि पुणु मायवीएण |! ४४४ ॥ 
पोडशदरुकमटमध्ये अरं विषेत्‌ व्रिन्दुककसदितं । 
ब्रह्मणा वेष्टयित्वा उपरि पुनः मायाव्रीजेन ॥ 
सोलससरेहि वेहहु देहवियप्पेण अद्यम्गा वि । 
अदृहि दलेहि सुपयं अरिहताणं णमो सदियं ॥ ४४५ ॥ 
` घोडशास्रः वेष्टय देहयिकस्पेन अष्टवर्गानपि } ` 
अष्टमिर्दछेः सुदं अर्हद्रयो नमः सहितं ॥ 
मायाए तं स्वं तिउणं वेदेह अंङ्सारूदं | 
णह धरामेडर्यं बादहिरयं सिद्धचक्कस्स ॥ ४४६ ॥ 
मायया तत्सर्व त्रिगुणं वेष्टयेत्‌ स॑कुशार्दरे 1 
कुर्यात्‌ धरामण्डक्कं वाह्यं सिद्धचक्रस्य ॥ 
इय संसवे कषयं जो एय्‌ भेषदीवधूुवेहि । 
कसुमेदि जव्ह भिं सो हणड पुराणंयं पाव ॥ ४४७ ॥ 
इति सक्षेपेण कथितं यः प्रूजयति गन्धदीपधूपैः | 
कुसुमैः जपति नित्यं स हन्ति पुराणकं पपं ॥ 
जो पुणु बड़दां(द्वा)रो सन्वो भणिमो इ सिद्धचक्कस्ष । 
सो एर ण उद्भरिभो इण्डि सामर्मि ण उ तस्स ॥ ०४८ ॥ 
यः पुनः ब्हदुद्धारो सर्वो मणितो हि सिद्धचक्रस्य | 
सोऽत्र न उद्धर्तव्य इदानीं सामग्री न च तस्य ॥ 








१ सोखददलकंजमनञ्ज्ञे. ख. ! २ वेडुत्ता क, । ३ पुराकयं ख. । पुराकृतं । 
* व्द्धारो 1 ५ इत्थ. ख. । 


१ भावसंग्रहः ९९ 
जह पुन्न को वि णरो उद्धारित्ता गुरूबएयेण । 
अद लविउणतिउणं चउग्युणं बाहिर कजे ॥ ४४९ ॥ 
- यदि पूजयति कोऽपि नर उद्धार्य गुरूपदेदोन । 
अष्टदल्द्धिगुणन्रिगुणं चतुशणं बाध्ये कजे ॥ 
मज्जे अरिं देवं पचपरमेष्िम॑तसंजुततं । 
रहिखण कण्णियाए अदृदले अद्ृदेवीओ ॥ ४५० ॥ 
मध्ये अर्ह देवं प॑चपरमेष्ठिमत्रयुक्तं । 
-डिखित्वा कणिकायां उष्टदरे अष्टदेवीः ॥ 
सोलह सोखहवि्नादेवीउ स॑तसदहियाओ । 
चउवीसं पत्तेसु य जक्खा जक्खी य चउवीसं ॥ २५१ ॥ 
षोडदादटेषु षोडदाविददेवीः मत्रसदहिताः । 
चतुविरातो पत्रेषु च यक्षान्‌ यक्षीश्च चतुर्वैशर्तिं ॥ 
. वत्तीसा अमरिंदां लिषेह वत्तीसकंजपत्तेसु । 
णियणियमंतपउत्ता गणहरवरुएण बेटेह ॥ ४५२ ॥ 
द्ार्रिदातममरेन्द्रान्‌ चिखित्‌ द्वात्रिरात्वंजपत्रषु । 
निजनिजमंतरप्रयुक्तान्‌ गणधरबल्येन वेष्टयेत्‌ ॥ 
सत्तप्पयाररेहा सत्त वि विरिेह वैज्नसंज॒त्ता । 
चदरंसो चउदारा इणह पयत्तेण जुत्तीए ॥ ४५३ ॥ 
सक्तप्रकाररखाः सत्तापि विर्खित्‌ वजसंयुक्ताः । 
चतुर॑रांश्चतुद्धीराच्‌ कुर्यात्‌ प्रयत्नेन युक्त्या ॥ 
एवं जंतुद्धारं इत्थ मई अक्खि्यं समासेण । 
सेसं किं पि विदहाणं णायव्वं गुरूपसाएण ॥ ४५४ ॥ 


१ कप्पेदा ख. । कत्पेन्द्रान्‌ । 





१०० श्रीदेवसेनविरचितो- 





एवं यंत्रोद्धारं इत्थं मया कथित्तं समासेन । 
दोपं किमपि विधानं ज्ञातव्यं गुरुप्रसादेन ॥ 
अटविहचणाए पुजेयव्वं इमं खु णियमेण । 
दन्वैहि स॒ंधेहि य छिहियव्वं अपवित्तहिं । २५५ ॥ 
अष्टमिधार्च॑नया पूजितव्यं इद खदु नियमेन । 
द्रव्यैः सुगन्धैश्च टेखितन्यं अतिपवितरैः ॥ 
जो पुज अणवरयं पाव गिदहदई आसिभववद्धं । 
पडिदिणक्यं च विहुणई वघ पडराई पुण्णाई । ४५६ ॥ 
यः प्रूनयत्ति अनवरतं पापं निर्दहति प्ुव॑भववद्धं । 
प्रतिदिनछृतं च विहन्ति वध्नाति प्रचुराणि पुण्यानि ॥ 
इह रोए पुण भता स्वे सिज्जति पटियमित्तेण । 
विन्नाओ सव्वाओ हवति एड साणुङूलामो ॥ ४५७॥ 
इहलोके पुनमैत्राः सर्वं सिद्धयन्ति पठ्तिमात्रेण । 
विद्याः सवं भवन्ति स्फुटं सानुकूला: ॥ 
गहभूयडायणीओ सव्व णासंति तस्स णामेण । 
णिव्विसियरणं पयडई सुसिद्धचक्कप्पहावेण ।। ४५८ ॥ 
ग्रहभूतपिद्ाचिन्यः सवा नदयन्ति तस्य नान्ना । 
निविषीकरणं प्रकटयति सुसिद्धचक्रप्र॑मवेन }} 
वसियरणं आधी थमं गेहैः च संतिकम्माणि । 
णाणाजराण हरणं णेह तं ्चाणजोएण ॥ ४५९ ॥ 
वरीकरणं आङ स्तम्मन स्नेहं शन्तिकमं 1 
नानाजराणां हरणं करोति तद्धयानयोगेन ॥ 
१ कोटं ख. 1 


भावसंग्रहः १०१ 


परति. ण तस्स रिउणा सत्तू भित्तत्तणं च उवयादि । 

पुजा हवई लोए सुवच्छदयो णरवरिदाणं ॥ ४६० ॥ 
प्रहरन्ति न तस्य रिपवः राजु; मित्रं च उपयाति । 
पूजा भवति रेके सुव्हटमो नरवरेन््राणां ॥ 

किं चहणा उत्तेण थ मोक्छं सोकं च रवभृई जेण । 

केतियगेत्तं एय सुसाष्ियं सिद्धचक्केण ॥ ४६१ ॥ 
कि बहूना उक्तेन च मोक्षः सौख्यं च छम्पते येन । 
कियन्मात्रमेत्सुसाधितं सिद्धवक्रेण ॥ 

अहवा जह असमस्थो पुजह्‌ परमेधिपचकं चक्क । 

ते पायडे खु लोए इच्छियफर्दायभे परम ॥ ४६२ ॥ 
अथवा ययसमर्थः प्रूनयेत्‌ परमेष्ठिवचकं चत्र । 
तत्‌ प्रकटं खदु कोके इच्छितफ्दायकं परमं ॥ 

सिररेहभिण्णसुण्णं चंदुकरािंदुएण संखंत्तं । 

्त्ताहिवडवरभयं सुवेदियं कामत्रीएण ॥ ४६३ ॥ 
िरोरेफमिनशयल्यं चन्द्रकलाविन्दुकेन संयुक्तं । 
मात्राधिकरोपरिगतं £ सुवेष्टितं कामवीजन ॥ 

चामदिसाईं णयारं मयारसविम्गदाहिणे भाए 1 

चरहिअद्रपत्तकमलं तिउणं वेह मायाए ॥ ४६४ ॥ 
वामदिशायां नकारं मकारसविसर्गदक्षिणे भगे | 
वहिरष्टपत्रकमटं त्रिगुणं वेष्टयेत्‌ मायया ॥ 

पणमेति युत्तिमेगे अरहैतपयं दले सेसेखु । 

ध्रणीडलमजञ्जे ्चाएह सुरचियं चक्कं ॥ ४६५ ॥ 

~ प मम ल. 1 र्‌ मेकल ल. । १ मग्ग ख. 1२ मोक््खं ख. 1३ ए. ख. ज ४ म॑त्िव ख 
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०२ श्रीदेधसेनविरचितो- 


प्रणव इति ? मूर्तिमेकस्मिन्‌ £ अह॑त्पदं दलप शेषेषु । ` 
धरणीमण्डक्मध्ये ध्यायेत्‌ सुराचितं चक्र ॥ 

अह एउणकवण्णासे कोटे कारण विउलरेहािं । 

अयंरोदथक्खराह कमेण विण्णिसहं सव्वं ॥ ४६६ ॥ 
अथवा एकोनपंचाश्चान्‌ कोष्टान्‌ कृत्वा विपुटेरेखाभिः । 
अतिरोच्यक्षराणि क्रमेण विनिवेशय स्वीणि ॥ 

ता णिसहं जहयारं मज्श्रिमरणेसु उाई जत्तीए | 

वेढह वीएण पुणो इर्मडरुउयरमञ्छत्थं ।! ४६७ ॥ 
तावत्‌ निवेराय यथाकारं सध्यमस्थानेषु स्थापय युक्त्या ! 
वेष्टय वीजेन पुनः इटामण्डरोदरमध्यस्थं ॥ 

एए जंवुद्धारे पुज्नह परमेधिपचअदिहाणे । 

इच्छ्‌ फरुदायारो पावघणपडरर्दतारो ॥ ४६८ ॥ 
एतान्‌ यंत्रोद्धारान्‌ प्रूजयेत्‌ परेष्टिपचामिधानाच | 
इच्छितफल्दातृन्‌ पापघनपटरहन्तृन्‌ ॥ 

अदविदखण काडं पुव्वपरत्तम्मि खांवियं पडिमा । 

पुन्नेह तम्गयमणो विविद पुज्नारिं भत्तीए.1\ ४६९ ॥ 
अष्टविघार्चनां कृत्वा प्रव्रक्ते स्थापितां प्रतिमां । 
पूजयेत्‌ तद्नतमनाः बिविधामिः पूजाभिः भक्स्य ॥ 

पसमई रथं असेसं जिणपयकमलेसु दिण्णजलधारा । 

भिभारणारुणिगय मर्वंत्भिगेहि कच्छुरिया ॥ ४७० ॥ 
प्ररामति रजः अशपं जिनपदकमदटेषु दनत्तजख्धारा । 
भृगारनाङ्निगेता भरमद्गैः कुरित ॥ 


` १ इ. ख, । २ दाविरं--स्थापयितला ख. +. 


भावसंप्रह ; १९३ 





चंदणसुअंधकेओ जिणवर्चरुणेसु जो-ङणई भविओ । 
लहई्‌ तणु विकिरियं सहावसु्यध्यं अमलं ॥ ४७१ ॥ 
चन्दनसुगन्धच्पं जिनवस्वरणेषु यः करोति भव्यः | 
खमते तनुँ वैक्रिथिकै स्वभावसुगन्धकं अमर ॥ 
पुण्णाणं पुलेहि य अक्खयपुजेहि देवपयपुरओ । 
ल््भति णवर्णिहाणे सुंक्खए चक्वष्टित्ं ॥। ४७२ ॥ 
पर्णैः प्रजयेच अक्षतपुंजैः देवपदपुरतः । 
कभ्यन्ते नवनिधानानि स्वक्षयानि चक्रवतित्वं ॥ 
अशिचंरिएहिं पुज्नई जिणपयकमठं च जाईमट्टीहिं । 
सो हवह्‌ सुरवरिदो रमेह सुरतरूरवणेिं ॥ ४७३॥ 
अखिनुम्बितैः प्रजयति जिनपदकमरं च जातिमदिकैः | 
स भवति सुरवरेन्धः रमते सुरतरूषरवनेषु ॥ 
ददिखीरसषप्पिसंभवउत्तमचरूएरहि पुज्ए जो हु । 
जिणवरपायपओरुह सो पावह्‌ उत्तमे भोए ॥ ४७४ ॥ 
दधिक्षीरसपिःसंभवोत्तमचरुकैः प्रूजयेत्‌ यो हि । 
जिनवरपादपयोरूदं स प्राप्रोति उत्तमान्‌ भोगान्‌ ॥ 
कप्पूरतेष्टपयलियमंदसर्पहयणडियदीवेहिं । 
पुलह जिणपयपोमं ससिसूरविसमतणंरुहई ॥ ४७५ ॥ 
कपूरतेरप्रज्वकितमन्दमरुत््रहतनटितदीपैः । 
पूजयति जिनपदपद्ं रारिसूर्यसमतनुं ख्मते ॥ 
सिष्टारसभर्यर्मीसियणिग्गयधूवेदहिं चहलधूमेहि । 
धूह जो जिणचरणेसु रह सुवत्तणं तिज ए ॥ ४७६॥ 


१ नवनिहाणे ख । २ पुण अक्ख्ये ख. 1 ३ जिणपयज्लयरं ख । ४ सिल्दार 
सगुरु. ख । ५ घुदवत्तणं तिजाई ख, घुहवपूणं तिजएगं क । 


~ ५. 


१०४ श्रौदेवसेनविगचितो- 


०-५५००५०१०६.० 





[1 





िखरसागुरमिभ्रितनिर्गतदूपः वहटभूः 1 
घूषयेयः जिनचरणेपर टभते युभवर्तनं -तरिजगति ॥ ` 
पकरि रसडुसुजनकेि जिणचरणपुरथोष्पविषएहिं । 
भाणाफकेिं पाव पुरिसो हियदच्छयं उफरं 1 ४७७ ॥ 
पके रसाद्यैः समुख्वैः जिनवस्चरणपुरतडपयुक्तः 1 
नानाफठेः प्रप्नोति पुरपः हृदयेप्तितं सुफठं ॥ 
इय अहृभेयथचण कारः पुण जवह मृरुचिञ्ा च । 
जा जत्थ जहाउत्ता सयं च अदोत्तरं जावा ॥ ४७८ ॥ 
इत्यष्टमेदार्चनं कत्वा पुनः जपेत्‌ मूटवियां च ¦ 
यां यत्र यथोक्तां रतं चाष्टोत्तरं जाप॑ ॥ 
किचा काउस्सग्ग देवं श्चाएद समवसरणत्थं । 
लद्धदपाडिदरं णवक्रेवरुरद्धिसंपुण्णं ॥ ४७९ ॥ 
कृत्वा कायो्छरम देव च्यायेत्‌ समरषरणस्थं 1 
रुच्याष्टप्रातिहार्य नवकेवट्ख्च्िसम्र्णं ॥ 
णछ्चंउघाहकम्मे केवरुणाणेण युणियतियरोयं । 
परमेही अरिहैतं परमप्पं परमन्नाणत्थं ॥ ४८० ॥ 
नष्टचतुर्घातिकमीणं केवटज्ञानेन ज्ञातत्रिखोक । 
परमेषठिनमरहन्तं परमात्मानं परमध्यानस्थं ॥ 
चाण श्ञाङण पुणो सञ्ख्राणियवैद्ण॑त्य कारणं । 
उवरसंहरिय विसज्नउ जे पुच्वावाहिया देवा ॥ ४८१ 
ध्याने ध्यात्वा पुनः मध्यान्हिकवन्दनामत्र कला | 
उपसंहृत्य विसजंयेत्‌ यान्‌ एवंमाद्रतान्‌ देवान्‌ ॥ 


१ घण ख. चटक! २ वंदणं च ख. 1 
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एणविहाणेण फुडं पुज्जा जो णह मत्तिसंजुत्तो । 
सो उड णियं पाव वंध पुण्णं तिजयखोरं ॥ ४८२ ॥ 
एतद्धिधानेन स्फुटं प्रूजां यः करोति भक्तेसंयुक्तः । 

स दहति निजं पापं वध्नाति पुण्यं त्रिजगतक्षोभं ॥ 
उववज्जई्‌ दिवरोए थँजहई मोए मणिच्छिए इहे । 
बहुकारं चविय पुणो उत्तममणुयत्तणं रहर ॥ ४८३ ॥ 

उत्प्ते स्वगखोके मुक्तं भोगान्‌ मनदच्छितान्‌ इष्टान्‌ । 

वहकाङं च्यूत्वा पुनः उत्तममनुष्यत्वं ठभते ॥ 

हरण चक्यद्री चउदहरयणेहि णवणिहदाणेरहिं । 

पाठिय छक्खंडधरा जिय भोए गिरूगरिष्ा ॥ ४८४॥ 
भूत्वा चक्रवर्ती चतुरदैशरलैर्नवनिधनेः । 

पारयित्वा षटुखण्डधरां सक्ता भोगान्‌ निगैरिषटान्‌ ॥ 
संपत्तयोदिरादो रज्नं परिहरिय भविय णिग्गंथो । 
रदिर्ण सयरसंजम धरिख्ण महव्वथा पंच ॥ ४८५ ॥ 

संप्राप्तवोधिलमः राञ्य॑ परिहृत्य भूष्वा निर््रन्थः । 

ख्व्ध्वा सकठसंयमं धृत्वा महाव्रतानि पंच ॥ 
छदहिङ्ण सुकश्चाणं उप्पाहय केवरं वरं णाणं । 
सिज्छेह णटकम्मो अहिसेयं रुहि मेरुम्मि ।॥ ४८६ ॥ 

टग्ध्वा शयुद्कध्यानं उत्पाय केवकं वरं ज्ञानं । 

सिद्धयति नष्टक्मा अभिषेकं छन्ध्वा मेरौ ॥ 
इय णाङण बिसेसं पुण्णं आयरई कारणं तस्स | 
पावहणं जाम सयरं संजमये अप्यमत्तं च ॥ ४८७॥ 


१०६ श्रदिवसेनविरचितो- 


इति ज्ञात्रा विशेयं पुण्यं अर्जयेत्‌ कारणं तस्य । 
पापतरं यावत्‌ सकं संयमं अप्रमत्त च ॥ 
भवह अणुव्ययाई पाठह सीट च णहं उववासं । 
पव्वै पव्वे णियमं दिञ्जद अणवरह दाणाई ॥ ४८८ ॥ 
भावयेत्‌ अणुत्रतानि पाय्येत्‌. शीटं च कुर्यादुपवासं 1 
पर्वे पर्वे नियमं दद्यात्‌ अनवरतं दानानि ॥ 
अभयपयाणं पटे विदियं तह रोई सत्यदाणं च । 
तदयं ओसहदाणं आदारदाणं चरस्थं चं । ४८९ ॥ 
अभयप्रदानं प्रथमं द्ितीयं भवति दाच्रदानं च। 
ततीयं त्वौपघदानं आहारदानं चतु च ॥ 
सव्वेसिं जीवाणं अभये जो देड मरणभीरूणं 1 
सो णिन्भयो तिलोए उन्तरपरो रोई सव्वेसिं ॥ ४९० ॥! 
सर्वेपां जीवानां अभयं यो ददाति मरणमीरूणां । 
स निर्भयः त्रिखोके उच्छ भवति सर्येपां ॥ 
सुयदाणेण य छगु महदसुहणाणं च ओदहिमणणाणं । 
सुद्धितबेण य सदहियं पच्छा वरकेचरे णाणं ॥ ४९१ ॥ 
श्रुतदानेन च कमते मतिश्रुतज्ञासं च अवधिमनोज्ञानं । 
वुद्धितपोम्था च सहितं पशाद्वरक्वकरं ज्ञानं ॥ 
ओसदहदाणे णरो अतुखियवरुपरकमो महासत्तो । 
वादिषियुकसरीरो चिराउ सो देइ तेयद ॥ ४९२ ॥ 
` १ अस्माद. ख-पुस्त्े "उक्तच 
स्वानवानू ज्ञानदानेन, निभंयोऽमयदानतः 1 
अन्नदानास्सुखी नित्यं, नि््याधिः मेपनाद्धवेत्‌ ॥ 


१०७ भावसंप्रहः 
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ओषधदानेन नरोऽतुटितवल्पराक्रमो महासलः | 
व्याधिविमुक्तरार्ररश्चिरायुः स भवति तेजघ्थः ॥ 
दाणस्साहार फरं को सकंह वण्णिखण थुवणयले । 
दिण्णेण जेण भोभा रुञ्म॑ति मणिच्छिया सब्बे ॥ ४९३ ॥: 
दानस्य आहारस्य फटठं कः राक्रोति वर्णयितुं सुवनतछे । 
दत्तेन येन भोगा छम्यन्ते मनद्च्छिताः सर्वे ॥ 
दायारो वि य पत्तं दाणविसेसो तहा विहाणं च । 
एए चउअहियारा णायव्वा होति भग्वेण ॥ ४९४ ॥ 
दातापि च पात्र दानविशोषस्तथा विधानं च । 
एते चतुरधिकारा ज्ञातन्या भवन्ति भव्येन ॥ 
दायारो उवसंतो मणवयकाएण संज दच्छो + 
दाणे कयरच्छाहो पयडियवरछग्युणो अमयो ॥ ४९५॥ 
दाता उपदान्तो मनोवचनकायेन संयुक्तो दक्षः | 
दाने कृतोत्साहः प्रकटितवरषडणः अमयः ॥ 


मत्ती तुरी य खमा सद्धा सत्तं च रोहपरिचाओ । 
विण्णाणं तकाले सत्तयुणा होति दायारे ॥ ४९६ ॥ 
भक्तिः तुष्टिः क्षमा श्रद्धा सत्वं च लोभपरि्यागः | 
विज्ञानं तत्के सक्तगुणा मवन्ति दातरि ॥ 
तिवहं भणंति पत्तं मञ्श्षिम तह उत्तमं जहण्णं च । 
उत्तमपत्तं साह मञ्ल्िमपत्तं च सावा भणिया ॥ ४९७॥ 
त्रिविधं भणन्ति पात्रं मध्यमे तथोत्तमं जघन्यं च | 
उत्तमपात्रं साधुः मध्यमपात्रं च श्रावका भणिताः ॥ 
१ विणई ख. विनयी । 








अविरदसम्मादिदी जहण्णयत्तं तु अक्खियं समये । 
णाडं पत्तविसेसं दिज्नह दाणादे मत्तीए्‌ ॥ ४९८ ॥ 
अधिरतसम्यग्टृ्टिः जघन्यपात्रं तु कथितं समये | 
ज्ञात्वा पात्रविरेपं दयात्‌ दानानि भक्त्या ॥ 
मिच्छादिटी पुरिसो दाणं जो देइ उत्तमे पत्ते | 
सो पावह्‌ वरभोए फुट उत्तमभोयभूमीसु ॥ ४९९ ॥ 
मिथ्यादृष्टि; पुरुषो दानं यो ददाति उत्तमे पात्रे | 
स प्राप्नोति वरभोगान्‌ छूटे उत्तमभोगमूमीपु ॥ 
सजञ्द्िमपत्ते सज्जिमभोयभूमीसु पावए भोए । 
पावई्‌ जहण्णमोए जहण्णपत्तस्स दाणेण ॥ ५०० ॥ 
मध्यमपात्रे मधव्यमभोगभूमिपु प्राप्रोति भोगान्‌ 1 
प्राप्रोति जघन्यभोगान्‌ जघन्यपात्रप्य दानेन ॥ 
उन्तमक्ित्ते वीयं फएलड जहा खक्खकोडिगुण्णेिं । 
दाणं उत्तमपत्ते फर तहा किमिच्छभणिएण ।॥५०१॥ 
उत्तमक्षिते वीजं फएर्ति यथा रक्षकटिगुणेः । 
दानं उत्तमपात्रे फटठ्ति तथा किमिच्छभणितेन ॥ 
सम्मादिद्ी पुरिसो उत्तमपुरिसस्स दिण्णदाणेण | 
उववज्ई दिवरोए हवई स महभ देओ ॥ ५०२ ॥ 
सम्यग्दृष्टिः पुरुष उत्तमपुरुपस्य दत्तदानेन । 
उपपद्यते स्वर्गलोके मवति स महद्धिफो देवः ॥ 
जहणीरं उच्छगयं कारं परिणवई अमयरूेण । 
तह दाणं वरपत्ते फटे भोएर्हिं धिविहेर्दि ।॥ ५०३ ॥ 
१-४९९ ओर ५०० गाधासूत्तयोः ख-पुस्तङे पौवापर्य 1 
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यथा नीरमिक्षुगतं काटे परिणमति अगृतख्येण । 
तथा दानं वरपत्रे फएल्ति भोगैः विगरिधैः ॥ 
उत्तमरयणं खु जहा उत्तमपुरिसासियं च बहुदं । 
तद उत्तमपत्तभयं दाणं णिडणेहि णायव्वं ॥ ५०४ ॥ 
उत्तमरःनं खट यथा उत्तमपुरुषाश्रितं. च बहुमूल्य । 
तथोत्तमपात्रगतं दानं निपुणैः ज्ञातव्यं ॥ 
किं किंचि वि वेयम्ं किंचि बि पत्तं तवोमयं परर । 
तं पत्तं संसारे तारणयं होई णियमेण ॥ ५०५॥ 
` कं किचिदपि वेदमयं किचिदपि पात्रं तपोमय परमं। 
तत्पात्रं संसारे तारकं भवति नियमेन ॥ 
वेओ किर सिद्ध॑तो तस्सा णवपयत्थछूदवं । 
गुणम्गणडाणा बि य जीवह्ाणाणि सव्वाणि ॥ ५०६ ॥ 
वेदः किंठ सिद्धान्तः तस्याथौनवपदा्थपङ्न्याणि । 
गुणमार्मणास्थानान्यपि च जीवस्थानानि सर्वाणि ॥ 
परमप्पयस्स रूं जीवकम्माण उहयसब्मावं । 
जो जाणई सविसेसं वेयमयं होई तं पत्तं ॥ ५०७॥ 
परमात्मनो रूपं जीवक्मणोरभमयोः समाव | 
यो जानाति सविदोषं वेदमयं भवति तत्पात्रं ॥ 
वहिरव्भ॑तरतवसा काटो परिखवह जिणोवएसेण । 
दिदर्वमचेर णाणी पत्तं तु तवोमयं मणिय ॥ ५०८ ॥ 
वाद्याम्यन्तरतपसा कारं परिक्षिपत्ति जिनोपदेरेन । 
दृटन्रह्यचर्यो ज्ञानी पात्रं तु तपोमयं भणितं ॥ 


१ किंचि वि वैयमयं पत्तं ख. २ भियं. ख, । ३ दोंतिख.।ण्व्वाख.। 


११०७ श्रीरेदसेनाधेराचेतो- 


जह णावा णिच्छिद्ा गुणसमहया .विविहरयणपरिपुण्णा | 
तार पारावारे ब्रहुजरयरसं कड भीमे ॥ ५०९ ॥ 
यथा नोः निर्दिख्ट्रा युणमया विव्रिघर्नपरिपू्णा ! 
तारयति पारात्ररि वहू नटचरतंकटे भीमे ॥ 
संसारसणदे जाइजगरामरणजलयराइण्णे । 
दुक्खसदस्सावत्ते तारड गुणाहियं पत्तं 1; ५१० ॥ 
तथा संसारसमुद्रे जातिजरामरण जख्चराकीर्णे । 
दुःखसहखावते तारयति गुणाधिकं पात्रं ॥ 
छृच्छगय जस्सण्णं जीरई तवञ्चाणत्रैभचरिएहिं 
सो पत्तो णित्थारई अप्पाणं चे दायारं ॥ ५११ ॥ 
कुक्षिगतं यस्यान जीते तपोष्यानत्रह्मचैः | 
तत्पात्रं निस्तारयति आत्मानं चैव दातारं ॥ 
एरिसपत्तम्मि बरे दिज्नइ आहारदाणमणवन्ञं । 
पासुयसुद्ध अमलं जोग्ग मणदेदसुक्खयरं ।॥ ५१२ ॥ 
एताद्रपात्र वर्‌ दयात्‌ जाहारदानमनवच्ं | 
प्राुकञ्चद्धं अमरं योग्यं मनोदेहसुखक्ररं ॥ 
कालस्प य अणुरूवं रोयारोयत्तण च णाग । 
दायव्वं जहजोग्भ आ्ारं गेहव॑तेण ।॥ ५१३ ॥ 
कारस्य चानु्पं रुगारोगवं ज्ञाा ! 
दातव्यं यथायोग्यं आहारं गृहवता ॥ 
पत्तस्पेस सदावो ज दिण्णं दायगेण मत्तीए | 
तं करपत्ते सोदहिय गहियव्वं विभयराएण ॥ _ त कपत साय गहय प्रिगगृराएण ॥ ५१४॥ _ 


१तं पत्त) 
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पात्रस्येष स्वभावो यदत्तं दायकेन भक्त्या | 

, तत्करपात्रे शोधयित्वा गृहीतम्यं विगतरागेन ॥ 

दायारेण पुणो बि य अप्पाणो सुक्खमिच्छमाणेण । 

देयं उत्तमदार्णं विहिणा वरणीयसत्तीए ॥ ५१५ ॥ 
दात्रा पुनरपि च आत्मनः सुखमिच्छता । 
देयं उत्तमदानं विधिना वणितशक्त्या ॥ 

जो पुण हतद्‌ धणकर्णैई सुणि कभोयणु देइ । 

जम्मि जम्मि दाखिदडड पुरि ण तदहो छंडेड्‌ ॥ ५१६ ॥ 
यः पुनः सति घनकनके मुनिभ्यः कुभोजनं ददाति । 
जन्मनि जन्मनि दारिद्र पृष्ठि न तस्य त्यजति ॥ 

दे पाणा सवं विजा धम्मं तवो मुर मोक्ं । 

सव्वं दिण्णं णियमा हेद्‌ आहारदाणेणं ॥ ५१७ ॥ 
देहः प्राणा रूपं विद्या धर्मः तपः सुखं मोक्षः | 
सर्वे दन्तं नियमात्‌ भवेत्‌ आहारदानेन ॥ 

थुक्छसमा ण हु वादी अण्णसमाणं च ओसहं णत्थि । 

तम्हा आहारदाणे आरोयत्तं हये दिण्णं ॥ ५१८ ॥ 
बुक्षासमो न हि व्याधिः अनसमानं च ओषधं नास्ति । 
तस्मादाहारदानेन आोग्यत्वं भवेदत्तं ॥ 

आहारम देद्य आहारेण विणा पडे णियसेण । 

तम्हा जेणाहारो दिण्णो देहो हवे तेण ॥ ५१९ ॥ 
आहारमयो देह आहरण विना पतति नियमेन 
तस्मायेनाहारो दत्तो देहो भवेत्तेन ॥। 


१ इदं दोहकं ख--पुस्तके उक्त चेति लिखित्वा छिलितं । २ कणधणं ख. । 


११२ श्रीदेवसेनविरचितो- 
तादेहोतापाणाता व ताम णाणचिष्णाण | 
जामाहारो पविसई देहे जीवाण सुक्खयरो ॥ ५२० ॥ 

तावदहस्तावसप्राणास्तावद्रुपं तावञ्ज्ञानविज्ञानं । 
या्रदादहासे प्रविशति देहे जीवानां मुग्करः ॥ 
आहारसणे देहो देहेण तवो तवेण रयसडणं । 
रथणासेण य णाणें णाणे युक्खो जिणो भणईं ।। ५२१ ॥ 
आह्‌ारने देहो देहेन तपस्तपसा रजःसटन॑ । 
रजोनाशेन च ज्ञानं ज्ञाने मोक्षो जिनो भणति ॥ 
विदाणं उन्तं जं तै सयरंमवि होड इह दिण्णं 1 
सविसेसं दिण्णेण य इक्केणाहारदाणेण ॥ ५२२ ॥ 
चतुविधदाने उक्तं यत्‌ तत्सकरमपि भवति इह दत्तं । 
सविध दत्तेन च एकेनाहारदनेन ॥ । 
सक्खाकयमरणमयं णास जीवाण तेण तं अभयं | 
सो एव दणड वाही उस तेण आहारो ॥ ५२३ ॥ 
वुभुक्षाकृतमरणभयं नाद्ययति जीवानां तेन तदंभयं । 
, स एव हन्ति व्यौर्धि ओपधं तेनाहारः ॥ 
आयाराद्सत्थं आहारेण पटई णिस्सेसं । 
तम्हा तं सुयदाणं दिण्णं आहारदाणेण ॥ ५२४ ॥ 
आचारादिशाच्रं आहारेन पठति निःरेपं | 
तस्मात्‌ तच्छरृतदानं दत्तं आहारदानेन ॥ 
हयगयगोदाणाई धरणीरयकणयजौणदाणाई । 
तित्ति ण कणति सया जह्‌ तितं इणई आहारो ॥ ५२५॥ 
१ सयू पि ख. । रुद्रां । ३ धरणीरयकणयरयणदाणाईं ख. । ४ 
जेण क. । 


० न 
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हयगजगोदानानि धरणीरत्नकनकयानदानानि । 
तुकि न बुर्वैन्ति सदा यथा तृक्तिं करोति आहारः ॥ 
जह रदणाणं वह्रं सेरेखु य उत्तमो जहा मेर । 
तह दाणाणं पव्रो आहारो दौड णायव्यो ॥ ५२६ ॥ 
यथा रत्नानां वज्जं शैखेषु च उत्तमो यथा मेः । . 
तथा दानानां प्रवर आहारो भवति ज्ञातव्यः ॥ 
सो दायव्यो पत्ते विहांणरुत्तेण सा विरही एसा । 
पडिगहयुचहाणं पादोदयअंचणं. च पणमं च ॥ ५२७ ॥ 
स दातव्यः पात्रे विधानयुक्तेन स विधिरेषः | 
प्रतिग्रहमुचस्थानं पादोदकमर्चनं च प्रणामं च ॥ 
मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धी य परम कायव्वा । 
होई फुडं आयरणं णवव्निहं पु्वंकम्मेण ॥ ५२८ ॥ 
मनवचनकायश्ुद्धिरेषणद्ुद्धिश्च परमा करतंव्या ! 
भवति स्फुटमाचरणं नवविध पूर्व॑कमंणा ॥ 
एवं विहिणा जुत्तं देयं दाणं तिसुद्धमत्तीए । 
वन्निय इच्छियपत्तं तह य अपत्तं च णिस्सारं ॥ ५२९ ॥ 
एवं विधिना युक्तं देयं दानं त्रिद्यद्धभक्त्या | 
वजैयित्वा कुत्सितपात्रं तथा चापात्रं च निःसारं ॥ 
जं रथणत्तयरंदहियं मिच्छांमयकदियधम्मअणुरम्मं । 
जह्‌ वि हु तवद्‌ सुघोरं तदा वि तं इच्छियं पत्तं ॥५२०॥ 
यद्रतनत्रयरहितं मिध्यामत्तकथितधमीनुख्प्रं | 
यद्यपि हि तप्यते सुघोरं तथापि तक्ुत्सितं पात्रं ॥ 
१ विद्दिणा ख. विधिना! > पुन्न. ख, पुण्य । ३ `सदियं क~पुस्तके । 


४ यम. कर । 


८ 


११९ श्रीदिवसेनचिरचितो- 


जस्स ण तवो ण चरणं ण चावि जस्सरिथ षरयुणो कोर । 

तं जाणेह अपततं अफरं दाण कयं तस्स ।॥ ५३१॥ 
यस्य न तपो न चरणं न चापि यस्याति वरगुणः कथित्‌ 
तन्ानीयादपात्रमफटं दनं कृतं तस्य ॥ | 

ऊउसरखित्ते वीयं सुक्खे सक्च य णीरअदहिसेभो । 

जह तह दाणमवचत्ते दिण्णं खु णिरत्थयं रोई ।। ५३२॥ 
ऊषरक्षेत्रे वीजं दुष्क वृक्षे च नीराभिपेकः | 
यथा तथा दानमपात्रे दत्तं खदु भिरथकं मवति ॥ 

छुच्छियपत्ते किंचि वि फठ्‌ देवेसु णरतिरिएस । 

कच्छियभोयधराछ य ठवणंबुहिकार्वदीषु ॥ ५२३ ॥ 
कुत्सितपात्रे किचिदपि फरूति कुदेवेपु कुनरतिर्यक्च । 
कुत्सितभोगधरासु च ख्वणाम्बुधिकाखेदधिपु ॥ 

रुणे अउयालीसा कारसयुदे य .तित्तिया चेव । 

अंतरदीवा भणिया ईृभोयभूमीय विक्खाया ॥ ५२४ ॥ 
ख्वणे अष्टचत्वारित्‌ कारससुद्रे च तावन्त एव | ` 
उन्तर््ीपा मणिता कुभोगभूम्या विख्याताः ॥ 

उप्य्नंति मणुस्सा छृपत्तदाणेण तत्थ भूमीर । 

जुव॑रेण गेहरदिया णमा तरमूकि णिवसंति ॥ ५३५ ॥ 
उत्पद्यन्ते मचुष्याः कुपत्रदानेन तत्र भूमिषु | 
युगेन गृहरदिता न्रा; तरमूठे निवसन्ति ॥ 

पटटोवमआरस्सा वत्थाहरणेि वज्िया गिं । 

- तर्पष्छवपु्फरसं फरण रसं चेव मक्खंति | ५३६॥ 
१ जुचलेय खं. ! ` 





। 
^ 
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' पव्योपमायुषः वल्नाभरणेन वजिता नित्यं । 

तरपह्टवपुष्परसं फन रसं चैव भक्षयन्ति ॥ 

दीवे कर्हि पि मणुया सक्करयुडखंडसण्णिहा भूमी । 

भक्खंति पुषटिजणया अईशरसा पुव्वकम्मेणं ।। ५२७ ॥ 
द्वीपे क्रापि मनुजाः शकरागुडखण्डसनिमां भूमि | 
भक्षयन्ति पुष्टिजनकां अतिसरसां प्रवैकर्मणा ॥ 

के गयसीहधुदा केई हरिमदिसकविकोरयुहा । 

के आदरिसयुदा केर पुण एयपाया य ॥ ५३८ ॥ 
केचित्‌ गजरसिहमुखाः केचिद्धरिमहिषकपिकोद््‌कमुखाः । 
केचिदादरामुखाः केचिद्पुनः एकपदाश्च ॥ 

सससुक्कलिकिण्णा वि य कण्णप्पावरणदीहकण्णा य । 

ठंगरूलधरा अवरे अवरे मणुया अभासा य ॥ ५२९ ॥ 
शदाराद्छुडिकर्णा अपि च कर्ण॑प्राषरणदयीर्घकर्णाश्च । 
खङ्क्रा अपरे अपरे मुष्या अमाषकाश्च ॥ 


एए णरा पसिद्धा तिरिया वि हवेति इभोयभूमीसु । 

मणुसुत्तरवबाहिरेख अ असंखदीवेसु ते होति ॥ ५४० ॥ 
एते नराः प्रसिद्धाः तिरयञ्रोऽपि मवन्ति कुभोगभूमिषु ॥ 
मानुषोत्तरवाह्ये च अपतंख्यद्रीपेषु ते भवन्ति ॥ 

सच्चे मदकृसाया सब्वे गिस्ेसवाहिपरिदीणा । 

मरिखण वितर वि हु जोदसभवणेसु जायति । ५४१॥ 
सर्वे मन्दकषायाः सर्वे निःदेषव्याप्रिपरिदीनाः । 
गला व्यन्तरेष्वपि हि ज्योतिर्मवनेषु जायन्ते ॥ 


१ पुण्योदयेन । २ कड स-केचित्‌ । 


११६ श्रीदिवसनेविरचितो- 
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तस्थ चया पुण संता तिरियणरां पुण हव॑ति ते स्वे । ,. 
काडण तत्थ पा पुभी बि णिरयांबहा होति ॥ ५४२ ॥ 
ततद्च्युताः पुनः सन्तः तिर्थङ्नराः पुनः मन्ति ते स । 
कृत्वा तत्र पाप॑ पुनरपि नरकपथा भवन्ति ॥ 
चंडारभि्टक्तिपियदो्रयकट्टार एवमाईणि 1 
दीसंति रिद्धिपत्ता इृच्छियपतस्स दाणेण ॥ ५४३ ॥ 
चण्डार्मिष्टछिपकडंवकरुवारा एवमादिकाः । 
द्यन्ते ऋद्िप्रातताः छुत्सितपात्रस्य दानेन ॥ 
के पुण भयतुरया गेहे रायाण उण्णई पत्ता । 
दिस्संति मचलोए कच्छिययत्तस्त दाणेण ॥ ५४४ ॥ 
केचित्पुनः गजतुरणगा गृहै राज्ञां उन्नतिं प्राप्ताः । 
दृदयन्ते मरत्यखोके कुत्सितपात्रस्य दानेन ॥ 
केई पुण दिवरोषए उववण्णा बाहणत्तणेण ते मणुया । 
सोर्यति जद्रुक्खं पिच्छिय रिद्धी सुदेवाणं ॥ ५४५ ॥ 
, केचिद्पुनः स्वगैखोके उत्पा बाहनव्वेन ते मनुजाः । 
सोचन्ति जातिदुःखं ब्रह्य ऋद्धि सदेवानां ॥ 
णारण तस्स दोसं सम्माणह मा कया वि सिविणम्मि । 
परिहरह सया दूरं बुदिर्यांण वि सविससप्यं व । ५४६ ॥ 
ज्ञात्वा तस्य दोषं सम्मानयेन्मा कदापि स्वम । 
परिहरेत्‌ सदा दूरं... .... सविषसपंवत्‌ १॥ 


१ पणस॒त्ता क. पणासक्ता द्युतरक्ताः । २ णरे ख. ! ३ पुण ण ख. } ड पु 
विख. । ५ तिरियिवहदा. ख. 1 ६ इुहियाण विसवि्मण्णे वा ख. 1 
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पत्थरम॑या वि दोणी पत्थरमप्याण्यं च बोई । 
जह तह इच्छियपत्तं संसारे चेव परेद ॥ ५४७ ॥ 

प्रस्तरमस्यपि द्रोणी प्रस्तरमात्माने च निमजयति । 
यथा तथा करुत्सितपात्रं संसारे एव निमजयति ॥ 

णावा जह सच्छिदा परमप्पाणं च उवहिसङिकम्मि । 

चरेद तह पत्तं संसारमरोवदी भीमे ॥ ५४८ ॥ 
नौर्यथा सच्छिद्रा परमात्मानं चोदधिसटिके | 
निमल्नयत्ति तथा कुपात्रं संसारमहोदधौ भीमे ॥ 


रोदमए तरंडे रम्भो पुरिसो ह तीरिणीवाहे । 
उडु जह तद बुर इपत्तसम्माणओ पुरिसो ॥ ५४९ ॥ 


रोहमये कुतरण्डे ख््नः पुरुषो हि तीरणीवाहे । 
मजति यथा तथा मलति कुपात्रसम्मानकः पुरुषः ॥ 


ण छ्हंति फर गस्य इच्छियपहुकिनत्तंसेविया पुरिसा । 
जह्‌ तह कुच्छिययपत्ते दिण्णा दाणा युणेयव्वा ॥ ५५० ॥ 
न रभन्ते फठं गुरुकं कुत्सितप्रसुच्ुप्तसेवकाः पुरुषाः । 
यथा तथा कुस्सितपात्रे दत्तानि दानानि मन्तव्परानि ॥ 


णत्थि वयसीरसंजमद्चाणं तवणियमत्र॑भचेरं च । 
एमेव भणह पत्तं अप्पाणं लोयमञ्छम्मिं ॥ ५५१॥ 


१ गया क. 1 २ आडखि आलिद्धं छिक्कं छिन्तं परामुसिञं । इत्येते भष्ि- 
थे । ३ दिण्णं दाणं सुणेयनव्वं. ख. । ४ अस्माद गायेका ख--युस्तके. । 
करहर्ग्गंथधारी दाणमहादाणगहण्संचुहा । 
चचरा सुणि बहुमासी सवणो ण होड सुद्धवयधारी ॥ $ ॥ 





११८ श्रद्िवसेनविरचितो- 





नास्ति ततदीटस्तंयमव्यानं तपानियमत्रद्धचय उ । 
एवमेव मणति पात्र॑ खात्मानं टोकमव्ये ॥ 

मयकोहलोदगद्िथो उड़यदस्यो य जायणासीले । 

गिहवावारांसत्तो जो सो पत्तो कटं दवं ॥ ५५२ ॥ 
मदक्रोप्रखोमनर्हित उद्ितदस्तश्च याचना्ीरः | 
गृहव्यापारासक्तः यः स पात्रं कर्थं भवति ॥ 

हिंसहदोखयत्तो अद्रउदेहिं गमियथहरतो । 

कयविक्कयदद्रतो इदियनिसणएसु रोदिद्धो ॥ ५५३ ॥ 
िसादिदोपयुक्त आतरैद्रैः गमितादोरात्रः | 
क्रयविक्रयवर्तमानः इन्दियविपयेपु द्व्धः ॥ 

उत्तमपत्तं णिदिय युरुखाणे अप्ययं पङ्व्व॑तो । 

दोर पावेण गुरु बुङड पुण छंगदउवहिम्मि 1 ५५४ ॥ 
उत्तमपान्रं निन्दित्वा गुदस्थाने आत्नानं प्रकुर्वन्‌ 1 
सूत्वा पापेन युठः द्रुडति पुनः कुमगच्युदवा ॥ 

जो बोर्ड अप्पाणं संसारमहण्णवस्मि गस्यम्मि । 

सो अण्णं कह तारई तस्पाणुममे जणं छर्म ॥ ८५५ ॥ 
यः निमज्यति आत्मान सं्ारमहाण्चे गुद । 
स अन्यं कथं तारयति तस्यावुभारम जनं च्प्र॑ \ 

एवं पत्तविसेसं णाऊणं देह दाणसणवरयं । 

__ णियजीवस्म्गमोक्खं इच्छयमाणो पयत्तेण । ५५६ ॥। 

एतं पात्रविरों ज्ञात्वा देहि दादननकरतं । 
निजजीवस्वर्गमोक्षाविच्छन्‌ प्रयत्नेन ॥ 
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लदहिख्ण संपया जो देह ण दणाईं मोहसंछण्णो । 

सो अप्पाणं अप्पे वैचेह्‌ य णत्थि संदेहो ॥ ५५७ ॥ 
्न्व्वा सम्पत्‌ यो ददाति न दानादि मोहसंछनः । 
स आत्मानं आस्मना वंचयति च नास्ति सन्देहः ॥ 

ण य॒ देई णेयै नई अस्थं णिखणेईं रोदसंछृण्णो । 

सो तणकयपुरिसो इव रक्खई सस्सं परस्सस्थे ॥ ५५८ ॥ 
न च ददाति नैव भुक्तेऽथं निक्षिपति छोमसंच्छसः । 
स तृणकृतपुरुष इव रक्षति सस्यं परस्यार्थं ॥ 

फिविणेण संचयधण ण हयोई उवयारियं जहा तस्ष । 

महुयरि इव संचियमहु हरंति अण्णे सपाणेहिं ॥ ५५९ ॥ 
कृपणेन संचितधनं न भवति उपकारकं यथा तस्य | 
मघुकरीव संचितमधु हरन्ति अन्ये सप्राणः ॥ 

कस्स थिरा इह रुच्छी कस्स थिरं जुर्खणं धणं जीवं । 

इय युणिरुण सुपुरिसा दिति सुपत्तसु दाणाई ॥ ५६० ॥ 
कस्य स्थिरेह्‌ रक्ष्मीः कस्य स्थिरं यौवनं धने जीवितं । 
इति ज्ञात्वा सुपुरुषा ददति सुपात्रेषु दानानि । 

दुक्खेण रुई वित्तं वित्ते द्धे वि दुह चित्तं । 

रुद्धे चित्ते वित्ते सुदु पत्तरंभो य ॥ ५६१ ॥ 
दुःखेन रमते वित्तं वित्ते ङ्न्धेऽपि दुरुभं चित्तं । 
रुन्धे चित्ते वित्ते सुदुरुभः पात्रलभश्च ॥ 


# क 


चित्तं वित्तं पत्तं तिण्णि वि.पावेह कह षि जई पुरिसो । 


तो म रुई अणुङ्करं सयणं पत्तं कलं च ५६२ ॥ 


१ छप्पणं चि य. ख. । > णय सह भुंजई क. 1 ३ रक्खेइ, ख. । ४ जोवर्णं 
{ 
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चित्तं वित्तं पान त्रीण्यपि प्रापोत्ति कथमपि यद्वि पुस्यः | 
तर्हिं न र्भतेऽनुकटं सजनं पुत्रं क्त च 1) 
पडिकूरमाई कारः विग्पं व्यति धम्मदाणस्प । 
उवएसंति दुयुद्धि दुग्गदगसकारया यसुहा ॥ ५६३ ॥ 
प्रतिकृूरमादि छता विघ्रं कुर्वन्ति धर्मदानस्य | 
उपदिदान्ति दुदुद्धि दुगतिगमकारकामद्युमां ॥ 
सो कह सखयणो मण्णड्‌ विग्धं जो णद्‌ धम्मदाणस्स । 
दाऊण पा्बुद्धी पाडई दुक्खायरे णरए ॥ ५६४ ॥ 
स कथं स्वजनो भण्यते विघ्रं यः करोति धर्मदानस्य । 
दत्वा पापबुद्धिं पातयति दुःखाकरे नरके ॥ 
सो सयणो सो धू सो मित्तो जो सहि धम्मे । 
जो धम्मविग्धयारी सो सत्तू स्थि संदेदो 1 ५६५ ॥ 
स स्वजनः स बन्धुः स मित्रं यः सहायकः धर्मे | 
यो धर्मविधधकारी-स रान्रुः नास्ति सन्देदः ॥ 
ते धण्णा रोयत्तए तेहि गिरुदधाईं इगडइगमणाई । 
वित्तं पत्तं चित्तं पाविवि जरह दिण्णदाणाई ॥ ५६६ ॥ 
ते घन्या ठोकत्रये तैनिरद्धानि कुगतिगमनानि । 
वित्तं पात्रं चित्तं प्राप्य येः दत्तदानानि ॥ 
युणिभोयणेण दव्वे जस्स भयं जुव्वणं च तवय्रणे । 
सण्णासेण य जीवं जस्स गय किं गयं तस्स ।॥ ५६७ ॥ 
मुनिमोजनेन द्रव्यं यस्य गतं यौवनं च तपश्वरणे । 
सन्यासेन च जीवितं यस्य गतं कि गतं तस्य ॥ 
१ पापोपदेदे ! 
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जं जह वड़ई रुच्छी तह तह दाणाई देह पततु । 
अहा हीयदई जह जह देह. विसेसेण तह तह यः। ५६८ ॥ 
यथा यथा वधते छक्ष्मीः तथा तथा दानानि देहि पात्रेषु । 
अथवा हीयते यथा यथा देहि विेषण तथा तथा च | 
जेहि ण दिण्णं दाणं ण चावि पुजा फिया जिणिदस्मर । 
ते हीणदीणदुगगय भिक्सं ण क्ंति जायता ॥ ५६९ ॥ 
येन दत्तं दानं न चापि पूजा कृता जिनेन्द्रस्य | 
ते हीनदनिदु्गैता भिक्षां न रमन्ते याचमानाः .॥ 
परपेसणाई णि करति भत्तीएं तह य णियपेहं । 
परेति ण णिययधरे परवसभासेण जीवेति ॥ ५७० ॥ 
परपेषणादिकं नित्य कुर्वन्ति भक्त्या तथा च निजोदूरं | 
पूरयन्ति न निजगृहे परवशम्रासेन जीवन्ति ॥ 
खंथेण वहति णरं गासत्थं दीहपंथसमसंता । | 
त चेव विण्णर्वता युदकयकरविणयसंजुत्ता ॥ ५७१ ॥ 
स्कन्धेन वहन्ति नरं ग्रासा दीभ्रपथसमासक्ताः । 
तमेव विनमन्तः सुखङतकरविनयसंयुक्ताः ॥ 
पह तुम्ह सभ जायं कोभरुंभाई सुहूुहिथाई । 
इय युहपियाई काऊ मठंति पाया सहत्थेिं ॥ ५७२ ॥ 
प्रमो ! युष्माकं समं जातानि कोमलाङ्गानि सुष्टुष्ुभगानि । 
` -इति मुखप्रियाणि कृत्वा संवहन्ते पादान्‌ स्वहस्ताभ्यां ॥ 





१ येत्रेण धान्यदलनादिकिमे ।- > यकरारवदुचारणं अस्थ 1 
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रक्खंति मोगा छेख्यखरतुरयकतखरिदाणं । 

तण॑ति कप्पडाई षडति पिडउछयाईं च ।! ५७३ ॥ 
रक्षन्ति गोगवादिकै अजाखरतुरगक्षे्रखच्यानान्‌ । 
तुणन्ति कर्पेटादिकं घटन्ते पिरादिकानि ॥ 

धावति सत्थहत्था उण्ं ण गर्णेति तह य सीयांईं । 

तुरययुहफेणसित्ता र्यकित्ता गङिययासेया ॥ ५७४ ॥ 
धावन्ति राच्नहस्ता उष्णं न गणयन्ति तथा च खीतादि । 
तुरगसुखफेनसिक्ता रनोञ्पि गलक्ितप्रखेदाः 

पिच्छिय प्रमहिखाओ धणथणमयणयणचंदवयगाई । 

ताडेड णियं सीसं श्रई हिययम्मि दीणयुहो ! ५७५ ॥ 
प्रेक्ष्य परमदहिखः घनस्तनमदनयनचन्द्रवदनानि | 
ताडयति निजं दीर्पं च्चूरयति ( रुदति ) हदये दीनमुखः 1! 

प्रसंपया णिएठः पमण हा { कि मया ण दिष्णाहं । 

दाणाई पवरपत्ते उत्तममत्तीय चुत्तेण | ५७६ ॥ 
परसम्पदः द्रा प्रसणति हा किं मया न दत्तानि । 
दानानि प्रवरपात्रे उत्तममक्त्या युक्तेन 

एवं णार फुडं रोद उवसामिरण णियचित्ते | 

णियवित्ताणुस्खारं दिजह दाणं सुपत्तेसु ॥ ५७७ ॥ 
एवं ज्ञात्वा स्फुट छो उपदाम्य निजचित्ते । 
निजवित्तानुखारं देहि दानं सपत्नेषु } 

जं उप्प्जर्‌ दव्वं तं कायव्वं च्‌ वुद्धिवतेर्णे । 

छहभायगयं सस्व पटमो भावो हु धम्पस्स }! ५७८ ॥ 


१ देद्यशब्दोऽयं 1 २ चु. ख. । ३ तन्तुवायकर्मं कुर्वन्ति ! ३ फल्कपल्येक- 
कवारादिकं निमौपयन्ति 1 ५ सीयं च ख. 1 ६ ओ ड. 1 वदनाः । ७ दि. ख. 
द्‌. ख. 1 
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यदुत्पद्यते द्रव्यै तत्कर्तव्यं च बुद्धिमत्ता ।` 
षड्ूमागगतं सर्वै प्रथमो भागो हि धर्मस्य ॥ 

वीओ भावो गेहे दायव्वो कडु्रपोसणस्थेण । 

तदो भावो मोषं चरत्थओ सयणवगम्मि ॥ ५७९ ॥ 
द्वितीयो मागो गृहे दातन्यः बुटुम्बपोषणार्थं | 
तृतीयो भागः मोगे चतुर्थः स्वजनवर्गे ॥ 

सेसा जे वे भावा उायच्वा संति ते वि पुरिसेण । 

पुल्जामहिमाकन्ने अहवा काटावकारुस्प ।॥ ५८०॥ 
रोषौ यौ द्वौ मागौ स्थापनीयौ मवतः तावपि पुरुषेण । 
पूजीमहिमका्ये अथवा कालापकाडाय ॥ 

अहवा णि विटत्तं कस्स बि मा देहि होहि रोदि्टो । 

सो को वि कृणउ वाड जह तं दव्वं सम जाई ॥ ५८१ ॥ 
अथवा निजं वित्तं १ कस्यापि मा देहि मव न्धः | . 
स कमपि कुर उपायं यथा तदद्वय समं याति ॥ 

तं दव्वं जाई समं जं खीणं पुज्महिमद्ाणे्हिं । 

जं पुण धराणिहत्तं णहं तं जाणि णियमेण ॥ ५८२ ॥ 
तदुद््यं याति समं यतक्षीणं पूजामहिमदानैः । 
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यत्पुनः धरानिहितं नष्टं तञ्जानीहिं नियमेन ॥ 


सई ठाणाओ थह अहवा मूषि णिज त पि । 

अह माज अह पत्तो चोरो तं रेड अह राओ ॥ ५८३ ॥ 
स्यं स्थानं विस्मरति अथवा मृषकैः नीयते तदपि । 
अथ श्रोता अथ पुत्रः चोरस्तत्‌ गृह्णाति अथ राजा ॥ . 


१ सभोए क. । २ पूजादयर्थित्यर्थः 1 


१२४ श्रीदिवसेनविरचितो- 


धा 
अहवा तरुणी महिला जायं अण्णेण जारपुरिसेण । 
सह तं गिण्डिय दव्वे अण्णं देसंतरं दहा ॥ ५८४ ॥ 
अथवा तरणी मिल याति अन्येन जारपुत्षेण । 
सह तद्रहीत्वा द्रव्यं अन्यदेरान्तरं दुष्ट ॥ 
इय जाणिखुण णुणं देह खुपत्तेसु चउविहं दाणं । 
जहे कयपवेण सया शुच रिप्यह खपुण्णेण 1 ५८५ ॥ 
इति ज्ञात्वा नूं देहि सुपत्रेषु चतुर्व॑धं दानं 
यथा कतपापेन सदा सुच्येत दिप्येत सुपुण्येन ॥ 
` ुण्णेण कुं बिउरं किती पुणणोण भम तदरोए । 
पुण्णेण रुबमतलं सोभ जोवणं तेयं ॥ ५८६ ॥ 
पुण्ये कुं विपुर कीरिः पुण्येन रमति त्रिछोके | 
पुण्येन खपमतुरं सौभाग्यं यौवनं तेजः ॥ 
युण्णवलेणुबवज्नई कटमवि पुरिसो य मोयभूभीसु 1 
यजेह तत्थ सोए दहकप्यतरूढमवे दित्वे ।॥ ५८७ ॥ 
पुण्यवटेनोत्पते कथमपि पुरुषश्च भोगभूमिषु 1 
युक्ते तत्र भोगान्‌ ददाकस्यत्ङद्धवान्‌ दिभ्याःन्‌ ॥ 
गिहतर्वर वरगेहे मोयणस्वखा य भोयणे सरिपे । 
कणयमयभायणाणि य भायणरक्खा प्रयच्छंति ॥ ५८८ ॥ 
गृहतस्वरा वरयृहानपिं मोजनडक्षाश्च सोजनानि सरसानि । ` 
कनकमयभाजनानि च साजनवृक्षा प्रयच्छन्ति ॥ 


चत्थंगा वरवच्ये ङसुसंमा दिति इसुममाङायो । 
-- दितिं सयंधविकेवण विलेकणेभा महास्क्खा ।} ५८९ ॥ 


भवसंम्रहः ` १२५. 
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वच्राङ्गा वरघ्राणि कुसुमाङ्गा ददति कुसुममालः | 
ददति सुगन्धविचपनं विच्पनाङ्गा महाब्क्षाः ॥ 
प्रंणा वरतरं मजं दिति सरसमन्नाई। 
आहरणंगा दिति स आहरणे कणयमणिजडिष ॥ ५९० ॥ 
तूयोङ्धा वरतौर्याणि माङ्घा ददति सरसमयानि । 
आभरणाङ्गा ददति च आभरणानि कनकमणिजटितानि ॥ 
रयणिदिणं ससिघ्रुश जह तह दीव॑ति जोईइसासूक्खा । 
पायच दसप्पयारा चितिययं दिति मणुयाणं ॥ ५९१ ॥ 
रजनीदिनयोः शशिसूरा यथा तथा दीपन्ति ज्योतिर्बक्षाः | 
पादपा दशप्रकाराः चिन्तितं ददति मनुष्येम्यः ॥ 
जरसो य वाहिवेणकासं सासं च जिंभणं छिक्का । 
एए अण्णे दोसा ण हवति हु मोयभूमीसु ॥ ५९२ ॥ 
जरा च व्याधिवेदनाकासं श्वसनं जुम्मणं श्चुत 
एते अन्ये दोषा नं भवन्ति हि भोगमूमिषु ॥ 
सव्वे मोए दिववे थंजित्ता आरसावसाणम्मि । 
सम्मादिदटीमणुया कष्पावासेसु जायति ॥ ५९२ ॥ 
सवौन्‌ मोगान्‌ दिव्यान्‌ मुक्त्वा आयुखसनि । 
सम्यग्टृटिमनुजाः करपवासिषु जायन्ते ॥ 
जे पुणु मिच्छादिद्टी वितरभवणे सुजोहसा होति । 
जम्हा मंदकसाया तम्हा देवेसु जायति ॥ ५९४ ॥ 
ये पुनमिथ्यादृष्टयः व्यन्तरभावनाः सुञ्योतिष्का भवन्ति | 
यस्मान्मन्दकषाया त्स्मदिषेषु जायन्ते ॥ 


५.५ 








[॥ 
--------~----~--- ~~ “~~~ 


१ पनिद्गाः । 


१२६ श्रदिवसेनविरवितो- 
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के समस्षरंणगया जोडदसेभवणे सुवितरा देवा ) 
गहिखर्णं सम्पद॑स्षण तत्थ चुया हति वरपुरिखा ॥ ५९५ ॥ 
केचित्समवक्षरणगता उ्योदिष्कभाव्रनाः सुब्यन्तरा देवाः 1 
गृहीतया स्म्यण्दरनं त्तख्च्युता भवन्ति वरपुरुपाः ॥ 
लर्ण देससंजम सयलं वा होई सुरोत्तमो सर्गे ! 
सोचुण सुहे रम्मे एुणो वि अवयरदं मथुर्यत्ते ॥। ५९६ ॥ 
ख्च्ध्वा देरसंयमं सकं वा भवति सुरोत्तमः स्वर्गे । 
भुक्तवा श्युभान्‌ रम्यान्‌ पुनरपि अवतरति मुजते }। 
तस्थ वि सुहाई यक्तं दिक्खा गरिरण विय गिर्ग॑थो । 
सुक्कञ्छाणं पाचिय कम्मं हणिरग सिच्च ।} ५९७ ॥ 
तत्रापि ञ्युमानि सुक्तवा दीक्षां गृहीत्वा भूत्वा निर््रन्यः | 
खृष्यानं प्राप्य कमे हत्वा सिद्धयति॥ =. 
सिंर सरूबरू्ं कम्मरदियं च होई श्चाणेण । 
सिद्धावासी य णरो ण हहं संपस्ारिओ जी ॥ ५९८ ॥ 
सिद्धं खरूपरूपं क्मरहितं च भवति ध्यानेन । 
सिद्धावाक्षी च नयो न भवति संसारी जीवः ॥ 
पंचसये गुणडाण एय किये मया समासेण । 
एत्तो उड वोच्छं पमत्तयविरयं तु छम्य ॥ ५९९ ॥ 
पंचमं गुणस्थानं एतच्कथितं मया समान | 
इत ऊउ्यं वश्ये प्रमत्तविरत्तं तु पं्ठमकं ॥ 
इत्यविरतगुणस्थानं पंचमम्‌ 1 








१ केद्‌ समवसरणया क. ! २ छटिडण. ख. 1 ३ होड उत्तमे सग्गे. ख. 1 
ॐ स. के. ५ सिद्धसद्वं रूवं ख. 1 
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इत्थेव तिण्णि मावा खयउवसमाई होति शुणटाणे । 

पणदह हति पमाया पमत्तविरो हवे तम्हा ॥ ६०० ॥ 
उत्रैध नेयो भावाः क्षयोपद्मादयो मवन्ति गुण्याने । 
पंचदश भवन्ति प्रमादा प्रमत्तविरततो मवेत्तस्मात्‌ ॥ 

यत्तावत्तपमाए जो णिवसदई पमत्तसंजदो होई । 

सयलगुणसीरकङिओ महव्वर चित्तङायरणो ॥ ६०१ ॥ 
व्यक्तान्यक्तप्रमादे यो नित्रसति प्रमत्तसंयतो भवति । 
सकख्गुणशीरकङितो महाव्रती चित्रखाचरणः ॥ 

विहा तह य काया ईदिय गिदा तह य पण य। 

चठ चउ पणमेगेगे हंति पमाया ह पण्णरसा ॥ ६०२॥ 
विकथास्तथा च कषाया इन्धियाणि निद्रा तथा च प्रणयश्च । 
चतसः चत्वारः पंच एका एकः भवन्ति प्रमादा हि पंचदश ॥ 

ज्ञाय धम्मञ्ज्राणे अदे पि य णोकसायरउदयाओो । 

सञ्ज्ञायभावणाए उवसामई पुण विं क्ञाणम्मि ॥ ६०२॥ 
ध्यायति धम्यैष्याने आतैमपि नोकषायोदयात्‌ | 
स्वाध्यायभावनाम्यां उपशाम्यति पुनरपि ष्यने ॥ 

तञ्ज्राणजायकम्मे सवेर्‌ आवारं परिपुण्णो । 

णिदणमरहणजत्तो जुत्तो पडिकमणकफिरियादहिं ॥ ६०४ ॥ 
तद्धथानजातकर्म क्षिप्ति आधद्यकैः परिपणैः | 
निन्दनगर्हणयुक्तो युक्तः प्रतिक्रमणक्रियाभिः ॥ 

जाव पमाए बृइ जा ण भिरं थाई णिचरं श्चाणं | 

. गिदणगरहणजत्तो आवासइ इणः ता भिश्‌ ॥ ६०५॥ 


१-२ गाधद्रयं मोम्भटश्ारेऽपि वर्तते 1 ३ जाम ख, । 





१२८ श्रीदेवसेनविरवितो- 





यावल्ममादे वर्तेते यावन्न स्थिरं तिष्टति निरं व्यानं । 
निन्दनगरहेणयुक्तः आवद्यकानि करोति तावत्‌ भिक्षुः 1 
छटमए गुणठाणे यदतो परिहरेइ छात्‌ । 
जो साहु सो ण सुग परयायभसारसंदोहं ।॥ ६०६ ॥ 
पषटमके गुणस्थाने वर्तमानः परिहरति परडावद्यकानि । 
यः साधु; सर न जानाति परमागमसारतंदो्हं 1 ` 
अहव सुतो छंडड सव्वावासाईं सुक्तवरद्धहं ! 
तो तेण.टोडई चत्तो सुभयमो जिणवरिदस्प ॥ ६०७ ॥ 
अथवा जाननु त्यजति सर्वावद्यकानि सूत्रवद्धानि । 
तहं तेन भवति त्यक्तः स्वागमो जिनेन्द्रस्य ॥ 
आयमचाए चत्तो परमप्पा होड तेण पुरिसेण । 
प्रमप्पयचाएण य मिच्छन्तं पोसियं रोई ॥ ६०८ ॥ 
आगमत्यक्ते त्यक्तः परमात्मा भवति तेन पुरूपेण ! 
परमात्मत्यागेन भिथ्यालं पोषितं भवति ॥ 
एवं णारुण सया जाम ण पावहि णिचरं ज्ञाण । 
मणसंकप्पवि्क्कं तावासय कृणह वयसदहिथं ॥ ६०९ ॥ 
एवं ज्ञाता सदा यावन प्राप्रोति निश्चङं ध्यानं । 
मनःसंकस्पविमुक्तं तावदावद्यवं कुयोत्‌ तरतसहितं ॥ 
आवासयाई कम्मं वि्नावच्चं च दाणपूजांदं । 
जं णड सम्मदिष्टी तं सव्वं णिज्रणिमित्तं ॥ ६१० ॥ 
आवस्य॒कादि कर्म वेयावृत्य च दानपूजादि । 
यत्करोति सम्यण्टृष्टिस्तत्स्वं निजैरानिपित्तं 1 


१याख.। 


व १२९ 


जस्घं ण णहगामित्तं पायविेओ ण ओसदीेवो । 
-सो नांवाई समुदं तारेह किमिच्छभणीएण ॥ ६११ ॥ 
यस्य न नभोगामितं पादविख्ेपो न जओौषधिच्पः | 
स नौरिव ९ समुद्रं तारयति किमिच्छभणितेन ॥ 
जा संकप्यो चित्ते सुदासो मोथणाइकरिरियाय । 
ता णड सो वि किरियं पडिकमणाई य णिस्सेसं ॥६१२॥ 
यावत्संकस्पश्ित्ते शुभाञ्चुभः भोजनादिक्रियातः | 
तावत्करोतु तामपि त्रियं प्रतिक्रमणादिकां च निःरोषां ॥ 
एसो पमत्तविरओ साह मए किउ समासेग । 
एत्तो उं बोच्छं अप्पमत्तो णिसामेह ॥ ६१३॥ 
एष प्रमत्तविरत्तः साधु मया कथितः समासेन । 
इत ऊर्व वक्षयेऽप्रमत्तं निद्ाम्यत ॥ 


इति प्रमत्तगुण्थानं षष्ठम्‌ 1 





णंहासेसपमाज वयगुणसीकेहिं मंडिओ णाणी। 

अणुबसम अखवओ श्चणणिलीणो इ अप्यमत्तो सो।६१४। 
नष्टारोषप्रमादो व्रतयुणशीरेर्मडितो ज्ञानी । 
अनुपरामकोऽक्षपको ध्याननिखीनो हि अप्रमत्तः सः | 

पव्युत्ता जे भावा हवंति तिण्णेव तत्थ णायव्वा । 

यक्ख धम्मञ्क्राणं हवई णियमेण इत्येव ॥ ६१५ ॥ 
धूोक्ता ये भावा भवन्ति त्रय एव तत्र ज्ञातम्याः । 
मुख्यं धर्म्ध्यानं मवेत्‌ नियमेन अत्रैव ॥ 

प चणसणायाई क. नावद्‌ ख. । २ श्रङृतप॑चसंग्रहेऽपीयं गाया वतेते । 
ौ 


१३० श्रीदेवसेनविरचितो- 


००.५५५ 





ज्ञायारी पुण शाण चेयं तह हवई एलं च तस्सेव । 
एए चडउथदहियारा णायव्वा हति णियमेण ॥ ६१६॥ 

ध्याता पुनर्ध्यानं ध्येयं तथा मवति एकं च तस्यैव | 

एते चतुरधिकाया ज्ञातव्या भवन्ति नियमेन ॥ 
आहाराखणणिदया पिजयो तह ईंदियाण पचण्डं । 
वावीसपरिसदाणं कोहाईणं कसायाणं ॥ ६१७ ॥ 

आहारासननिद्राणां विजयस्तथा इन्द्रियाणां पंचानां । 

द्वाविदातिपरीषहानां क्रोधादीनां कपायाणां ॥ 
णिंस्संमो णिम्मोहो णिग्गयवाचारकरणसुत्तडो । 

(६ 

दिटकामो भिरचित्तो एरिसिओ होई श्चायारो ॥ ६१८ ॥ 

निःसंगो निमोँही निगैतव्यापारकरणसूत्राब्यः । 

टृटकायः स्थिरचित्त एताद्यो मवति ध्याता ॥ 

ध्याता । 


चित्तणिरोहे क्षाणं चउविहभेयं च तं युणेयव्व । 
पिंडस्थे च पयत्थं रूचत्थं र्ववन्नियं चेव ॥ ६१९] 
` चित्तनिरोधे ध्यानं चतुर्विधभेदं च तन्मन्तम्यं | 
पिण्डस्थं च पदस्थ खूपस्थं रूपवभितं चैव ॥ 
पिंडो उच देदो तस्स मन्डघिओ हु णियञप्पा | 
्ाहननह अदसुद्धो विष्फुरिओ सेयकिरणद्रो ।॥ ६२० ॥ 
पिण्ड उच्यते देहस्तस्य मध्यस्ितो हि निजात्मा | 
ध्यायते अतिद्ुद्धो विस्छुरितः सितकिरणस्थः ॥ 
.. १ परीसहं ख. ¦! २ इदं गाथोपूत्च क~पुस्तके नत्ति, अ्रहरणदुषारितवादः- 
वद्यभाव्यत्वादत्र ख-पुस्तः--त्व॑योजितं 1३ पाठोऽये क-पुस्तक्रे नास्ति! 
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देदत्थो श्ञदनई देहस्संग॑धविरहिओ णिच । 
णिम्परुतेय फएरंतो गयणये सूरविवेव ।॥ ६२१ ॥ 
देहस्थो ध्यायते देहसम्बन्धविरहितो नित्यं | 
निमेरतेजसा स्फुरन्‌ गगनतङे सूर्यविम्ब इव ॥ 
जीवपएसप्पचयं पुरिसायारं हि णिययदेस्थं । 
अमरगुणं श्चायंतं श्चाणं पिंडत्थजहिहाणं ॥ ६२२॥ 
जीवप्रदेशग्रचयं पुरुषाकारं हि निजदेहस्थं | 
अमल्गुणे ध्यायन्‌ व्यानं पिण्डस्थामिधानं ॥ 
पिंडंत्थम्‌ । 





जारिसओ देहत्थो श्चाइल्नई देहवादहिरे तह य । 

अप्पा सुद्धसहावो तं रुबत्थं फुडं क्चाणं ॥ ६२३ ॥ 
यादो देहस्थो ध्यायते देहवाशचे तथा च | 
आत्मा शुद्धस्वमावस्तद्रूपस्थं स्छुटं ध्यानं ॥ 

रूबर्थं पुण दुवि सगयं तह परगयं च णायय्धं । 

तं परगयं मणिजई्‌ श्चाइजई जत्थ पंचपरमेद्ी ॥ ६२४ ॥ 
खूपस्थं पुनः दहिविधं स्वगतं तथा परगतं च ज्ञातव्यं । 

` तत्परगत॑ं भण्यते ध्यायते यत्र पंचपरमेष्ठी ॥ 

सम्य तं रूबत्थं श्चाइज्नई्‌ जत्थ अप्पणो अषपा । 

गियदेहस्स बदहित्थो फुरंतरवितेयसंकप्तो ॥ ६२९५ ॥ 
स्वगतं तु पर्थं ध्यायते यत्र आत्मना आत्मा ] 
निञ्देहाद्रदिस्थः स्फुरदवितेजःसंकारः ॥ 


१ ध्यायतीति क्रियाष्यादारः 1 २ पाटोऽयं क-पुस्तरे नास्ति ! 


१३२ श्रीदिवसेनविरचितो- 





सपर्थम्‌ । 


देवचणाविहाणं जं कदियं देसविरयडाणम्मि । 
होड पयत्थं ्ञाणं कटिं तं बरजिर्णिदेदि ॥ ६२६ ॥ 
देवार्चैनाविधानं यत्कथितं दे्विरतस्याने | 
भवति पदस्थं ध्यानं कथितं तद्वरजिनेनद्रैः ॥ 
एयपयमक्खरं वा जवियद्‌ जं पंचगुरवसंवेधं । 
तं पिय होड पयत्थं शाणं कम्माण णिददणं ॥ ६२७॥ 
एकपदमक्षरं वा जप्यते यत्वैचगुरुसम्बन्धं } 
तदपि च भवतति पदस्थं ध्यानं कर्मणां निर्दहन ॥ 
पदस्थम्‌ 1 





ण य चित्‌ देहत्थं देहवबहित्थं ण चितएरिंपि। 
ण सगयप्रभयरूतं तं गयरूतं णिरारंवं ॥ ६२८ ॥ 
न च चिन्तयति देहस्थं देहवाह्यस्थं न चिन्तयेत्किमपि । 
न स्वगतपरगतरूपं तद्रवख्पं निराटम्वं ॥ 
जस्थ ण करणं चिता अक्खररूषं ण धारणा धेयं । 
ण य वावारो कोई चित्तस्स य तं णिरारवं ॥ ६२९1 
यत्र-न करणं चिन्ता अक्षरद्पं न धारणा व्येय॑ ] 
न च व्यापारः कशिचचित्तस्य च तनिराठ्म्बं ] 
ईदिथविसयवियारा जत्थ खयं जति रायदोसं च । 
मणवावारा सव्वे तं मयू युणेयच्चं । ६३० ॥ 





१-२ क~पुस्तके नास्ति । 


मावसंग्रहः । । १३३ 





इन्द्रियविषयविकारा यत्र क्षयं यान्ति रागद्वेषौ च | 
मनोग्यापाराः सर्वे तद्वतरूपं मन्तव्यं | 
गतरूपं, इति ध्यैनम्‌ । 


जेयं तिविहपयारं अक्खर-रूबं तह अखूवं च । 
रूवं परमेद्टिगयं अक्खरयं तेसि॒चारं ।॥ ६२१ ॥ 
व्यं त्रिविधप्रकारं अक्षर-ष्पं तथाऽखूपं च । 
रूपं परमेष्ठिगतं अक्षरकं तेषामुचारणं ॥ 
गयरूबं जं ञेयं जिणेहि भणियं पि तं णिरारवं । 
सुण्णं पि ते ण सुण्ण जम्हा रयणत्तयादृण्ण ॥ ६३२ ॥ 
गतशूपं यद्धेयं जिनैभणितमपि तनिराङंबं । 
शून्यमपि तन्न श्यून्यं यस्माद्रत्त्रयाकीर्णं ॥ 
ध्येयम्‌ । 


ञ्ञाणस्स फठं तिवि कर्हति वरजीहणो विंगयसोहा । 

इहभवपररोयसवं सर्व्व॑कम्मक्सण. तदयं ॥ ६३३ ॥ 

ध्यानस्य फं त्रिविधं कथयन्ति वरयोगिनो विगतमोहाः । 
इह भवपररोकमवं सवैकर्मक्षये तृतीयं ॥ 

ज्ञाणस्स य सत्तीए जायति अददैसयाणि बिविहाणि । 

दूरालोयणपहु श्चणे आएसकरणं च ॥ ६३४ ॥ 
ध्यानस्य च शक्तया जायन्ते अतिशचयानि विविधानि । 
दूरारोकनप्रमृतीनि ध्याने अदेशकरणं च ॥ 


१ क~पुस्तके नास्ति । २ पुस्तकद्वयेऽपि नास्ति । 


१२४ श्रीदेवसेनविरचितो- 


महसुदओदीणाणे मणपज्नय केवरं तहा णाण । 
रिद्धी सव्वाओ जदपुया इह फरं श्चाणे ॥ ६३५॥ 
मतिश्रुतावधिज्ञानं मनःपययः केवरं तथा ज्ञानं | 
ऋद्धयः सर्वा यतिप्रूना इह फर ध्यनि ॥ 
सक्काईददत्तं अहरिदत्तं च सग्गलोयम्मि 
लोयंतियदेवत्तं तं परभवगयफरं श्चाणे ॥ ६३६ ॥ 
राक्रादीन्द्रतवं अहमिन्द्रत्व च स्वर्मखोके । 
ोकान्तिकदेवत्वे तत्परभवगतफटं ध्याने ॥ 
तणुपंचस्स य णासो सिद्धसरूवस्स चेव उप्पत्ती । 
तिहूयणयहुत्तखादो साहो य अणतविरियस्स ॥ ६२७॥ 
तनुपंचानां नाशः सिद्धस्वरूपस्य चैवोत्पत्तिः । । 
्रिसुवनप्रभुललखामो खमश्वानन्तवीर्यस्य ॥ 


अगुणाणं खद्धी रोयसिहरग्यखित्तसंवासो । 
तहयफठं कहियमिणं जिणवरचदेहि श्राणस्स ॥ ६३८ ॥ 
- अष्टगुणानां छ्न्धिः छोकरशिखराग्रक्षत्रसंवास्ः । 
तृतीयफलठं कथितमिदं जिनवरचन्दर्यानस्य ॥ 
एवे धम्मज्ज्ञाण काहय अपमत्तयुण समास्ण | 
साठवमणाङ्वं त भुक्खं इत्थ णायव्व ।॥ ६३९ ॥ 
एवं धम्येध्यानं कथितं अप्रमत्तयुणे समासेन 
साटम्बमनाख्वं तन्मुख्यं अत्र ज्ञातव्यं ॥ 





१ जिण. ख.। २ “ अस्टासोर्प्‌ ` इति तरेविक्रमेण तृतीयास्थाने सप्तमी 
एषमन्यत्रापि । २ तत्थ ख. । 


भावसंग्रहः | १२५ 





एदम्हि गुणहयणे अस्थि आवास्याण परीहारो । 
्ञाणंमणम्मि थिरत्तं णिर॑तरं अंस्थि तं जम्शा ॥ ६४०॥ 
एतस्मिन्‌ गुणस्थाने अस्ति आवदयकानां परिहारः । 
ध्यानमनसि स्थिरत्वं निरन्तरं अस्ति तदस्मात्‌ ॥ 
सत्तम गुणडाणं कदियं अपमत्तणामसं जुत्तं । 
एतो अपुव्वणामं बुच्छामि जहाणुपुव्बीए ॥ ६४१ ॥ .. 
सप्तमकं गुणस्थानं कथितं अप्रमत्तनामसंयुक्तं । 
हूतो ऽपर्वनाम वक्ष्यामि यथानुप्न्यौ ॥ 
इत्यप्रमत्तयुणस्थनं सप्तमम्‌ । 


तं दुव्मेयपटत्तं खयं उवसामिय च णायव्वं । 

खचए खवञ भावो उवसमण होई उवसमभो ॥ ६४२ ॥ 
तदृदधिभेदपरोक्त क्षपकमुपशमके च ज्ञातव्यं | 
क्षपके क्षपको भाव उपशमेके भवति उपशमकः ॥ 


खबएसु उवसमेखु य अउव्वणामेसु हब तिपथारं । 
सुकञ्श्चाणं णियमा पुहुत्तसवियकसवियारं ! ६४२ ॥ 
१ अत्थि ण आवासथाण. ॐ, । २ स्षाणम्मि अइथिरत्तं ख. 1 ३ णत्थि. क. । 
छ अस्माद्मरे.क्यं पाठः ख-पुस्तके। उक्तं च-- 
चते चिन्ता चितकैः स्याद्वीचारः संक्रमो मतः । 
पृथक्सवं स्याद्नेकल्वं भवः्मेतत्रयात्सकं ॥ 9 ॥ 
तथथा-- 
द्रव्यादद्रब्धान्तरं याति गुणाद्धणान्तरं चेत्‌ ॥ 
पर्यायाद्न्यपर्यायं सपथक्स्वे मवलतः ॥ २ ॥ 
सुखद्धार्माजुभूलयःत्मा भावश्तावखम्बरनात्‌ । 
अन्त्ज॑स्पो वितक्षः स्याय्यरिमस्तु सवितरकञं ॥ ३ ॥ 
अर्थादर्था "तरे शब्दाच्छञ्दमन्तरे च संक्रमः । 
योगाघोगान्तरे यत्र सवीचारं चदुच्यतते ॥ ४ ॥ 


१ 


१२३६ श्रीदेवसेनविरवितो- 





क्षपकेषु उपश्मेषु चाप्रैनाममु मवति त्रिप्रकारं । 
डुङृष्यानं नियमात्‌ पृथक्त्वसवितकंसविचारं ॥ 
पलाये च गुणे वा जग्हया दव्वाण यणद्‌ मेएण । 
तम्हा पुहुत्तणामे भणियं क्षाणं शुणिदेर्दि' ॥ ६४४ ॥ 
पयाय च गुणं वा यस्मात्‌ द्रन्याणां जानाति भेदेन । 
तस्मात्पृथक्त्नाम मणितं ध्यानं मुनीन्ैः ॥ 
भेणियं सुय वियक बद्‌ सह तेण तं सु अणव्रयं । 
तम्हा तस्स विय सवियारं पुण भणिस्सामो ।॥ ६४५ ॥ 
भणितं श्रुतं वित्की वतेते सह तेन तत्खद् अनवरतं | 
तस्मात्तस्य वितर्कं सवीचारं पुनर्भणिष्यामः ॥ 
जणं तीं वियरई्‌ अक्खरअत्थेसु तेण सवियारं । 
पटमं सुकछज्ञाणं अतिक्खपरसोवमे भणियं ॥ ६४६ ॥ 
योगैः त्रिभि; विचरति अक्षरार्थेषु तेन सविचारं । 
प्रथमं डुङृध्यानं अतीक्ष्णपरद्यूपमं भणितं ॥ 
जह चिरकारो लम्गई अतिक्खपरसेण स्क्ख विच्छेएं । 
तह कम्माण य हणणे चिरकारो पटमसुकम्मि ॥६४५७॥ 
वथा चिरकारो ख्गति अतीक्ष्णपरञ्युना बृक्चविच्छेदे । 
तथा कमणां च हनने चिरकालः प्रथमजे | 
१ अस्मादग्रेऽयं पाटः ख-पुस्तके. 1 सहभाविनो गुणाः, क्रमभाविनो पयीयाः, 
आत्मद्रभ्ये ज्ञानददनादयो गुणा नरनारकादयो भवपर्यायाः उक्त च- 
सहभूता गुणा हेयाः सुवणं पीतता यथा । 


क्रममूतास्तु पर्याया जीचे गल्यादयो यथा ॥ १ ॥ 
२ पुस्तकद्ययेऽपि ‹ विच्छेओ ` इति पाठः । 


भावसंग्रहः । १३७ 





खंइएण उवसमेण य कम्माणं जं अडव्वपरिणामो । 
तम्हा तं गुणठाण अउव्वणामं तु तं मणिं ॥ ६४८ ॥ 
क्षयेणोपदामेन च कमणां यदयूर्वपरिणामः। 
तस्मात्तहुणस्थानं अप्वेनाम तु तद्भणितं | 
इत्यपूवैनामयणस्थानमष्टमम्‌ । 


जह तं अउव्वणार्मं भणियदी तह य होड णायन्वं | 

उघसमखाइयभावं हवेई फुड़ तम्हि उाणम्मि ॥ ६४९ ॥ 
यथा तद्ूर्वनाम अनिद्ात्ति तथा च मवति ज्ञातव्यं | 
जओपदामिकक्षायिकमावौ मवतः स्फुटं तस्मिन्‌ गुणस्थाने ॥ 

सुर्कं तत्थ पठन्तं जिणेहि पुव्युत्तरक्खणं श्चाणं । 

णत्थि णियत्ती पुणरवि जम्हा अणियद्टि तं तम्हा ॥६५०॥ 
शुद्धं तत्र प्रोक्तं जिनैः प्रवेक्तर्क्षणं ध्यानं | 
नास्ति निडत्तिः पुनरपि यस्मात्‌ अनिदृत्ति तत्तस्मात्‌ ॥ 

हति* अणियष्टिणो ते पडिसमयं जस्सं एकपरि्णामं । 

विमर्यरश्चाणहुअवहसिदा्दि णिदडुकम्मवणा ।६५१॥ 
भवन्ति अनिवतिनस्ते प्रतिसमयं येषां एकपरिणामः । 
विमर्तरध्यानहतवहरिखाभिः निर्देग्धकर्मवनाः ॥ 

इत्यनिश्ृत्तिगुणस्थानं नवमम्‌ 1 





१ खएणेति पुस्तकद्वये २ कदियं. ख. 1 ३ हवति क । ४ गोम्मटसारेऽपीय 
गाथा । ५ जस्मि ख. ^ जस्सि ' अन्यत्र । ६ मो। 


१३८ श्रदिवस्ननविरचितो- 
जह अणियद्टि पत्तं खाहयउवसमियमेदटिसंजत्ं । 
तह युदहुमसंपरायं दु्भेयं होड जिणकदियं ।॥ ६५२ ॥ 
यथाऽनिदृत्ति प्रोक्तं क्षायिक्रोपन्चपिकध्रेणि्गुक्तं । 
तथा सुक्ष्मस्ताम्पययं द्िमेदं भ्रति जिनकपथितं ॥ 
तत्थेव हि दौ भावा शाणं पुणु तिविहभेय तं सक्र । 
रोहकसाए सेसे समरतं होई चित्तस्स ।॥ ६५३ ॥ 
तत्रैव हि दरौ भावौ व्यानं पुनः त्रिविधभेदं तच्छुद्टं । 
सोभकप्रयि शेपे सनट्त्वं भवति चित्त्य ॥ 
जहं कोरभयवत्थं होड सया सुह्मरायसंडत्त । 
एवं सुहुमकसाओ पुहुमसराओत्ति णिदिदधो ॥ ६५४ ॥ 
यथा कोमुम्पे व्ल भव्रति सदा सुक्ष्मरागसंश्ुक्तं। 
एवं सुक्षकपायः सुक्ष्पसराग इति निष्ट: ॥ 
इति सृक्ष्मसाम्पराय्रगुणत्यानं दक्षमम्‌ । 





थ 1 


जो उवसमई कसाए मोहस्संवैधिपयडिवरदं च । 

उवसामयोत्ति भणिथो खवयो णामं ण सो रुहई्‌ ॥६५५॥ 
य उपशाम्यति कपायान्‌ मोहस्य सम्बन्धिप्रङृतिग्यृहं च । 
उपशामक इति भणितः क्षपक नाम न ठ्मते | 

सुकञ्क्ञाणं पटमं भाओ एण तत्थ उवसमो भणिओ । 

मोदोदयाउ कोई पडिऊण य जाई भिच्छत्तं ॥ ६५६ ॥ 
जुङ्कष्यानं प्रथमं मावः पुनः तन्नोपशमः भगितः | 
मोहोदयात्‌ कथित्‌ प्रतिपत्य च याति मिध्यादं ॥ 

१ णिव्वत्तं ख. । २ प्राकृतपंचसंग्रहेऽपीयं गाथा 1 तत्र ' धुदकोघभयवत्यं, 

इति पाठः 1 


मावसंप्रहः । १३९ 


[पि 89११५ कक क कककककककषकककककद कक 


कोई पमाय्रहियै ठाणं आसि पुण वरि आर्हह । 

चरमसरीरो जीवो खवयसेदीं च रयहणणे ॥ ६५७ ॥ 
कश्चित्प्रमाद्रहितं स्थानमाश्चित्य पुनरप्यारोहयति | 
चरमररीरो जीवः क्षपकश्रर्णि च रजोहनने ॥ 

काले कारं कोर तत्थ य उवसामगे गुणह्ाणे । 

सकज्खाणं श्चाहय उववल्नई सव्वसिद्धीए ॥ ६५८ ॥ 
काठं कत्वा कश्ित्तत्रोपशमके गुणस्थने । 
डुहृष्यानं ध्यात्वोत्पयते सर्वाधसिद्धो ॥ 

हृष्ठिओ इ चेष्ड पको सरपाणियम्मि जह सरई । 

तह मोहो तम्मि गुणे हेड रदिखण उद्‌ ॥ ६५९॥ 
अधःस्थितो हि चेष्टते पंकः सरःपानीये यथा शरदि । 
तथा मोहस्तस्मिन्‌ गुणे हैतं रग्ध्वा उद्रच्छति ॥ 

जो खवयसेदटिरूढो ण होई उवसाभिओत्ति सो जीवो । 

मोदक्खयं णतो उत्तो खव जिणिदेहिं ॥ ६६० ॥ 
यः क्षपकश्रण्यारूढो न भवति उपंशामक इति स जीवः | 
मोहक्षयं कुर्वन्‌ उक्तः क्षपको जिनेन्दैः ॥ 

इव्युपश्चान्त गुणस्थानमेकादशम्‌ 1 


णिस्सेस्मोहखीणे खीणकसायं ठु णमगुणटार्णं । 

पाव जीवो णुणं खाहयभावेण संयत्तो ॥ ६६१ ॥ 
निःरोषमोरक्षीणे क्षीणकषायं तु नाम गुणस्थानं | 
प्रभोति जीवो नूनं क्षायिकभवेन संयुक्तः ॥ 


१ यड्‌ क. खः. । २. ख. । ३ सुसद ख. । 


१४० श्रदेवसेनविरचिता- 





जह सुद्धफल्ियभायणि खित्तं णीरं खु णिम्मलं सुद्ध । 
तह मिम्मरुपरिणामो सीणकसाओ युणेयन्वो ॥ ६६२ ॥ 
यथा छुद्धस्फटिकभाजने क्षितं नीरं खदु निमे युद्धं 1 
तथा निर्मटपरिणामः श्रीणकंपायो मन्तव्यः ॥ 
सुक्ञ्खाणं वीयं भणियं सवियकरणएकअवियारं । 
मांणिक्रसिहाचवरं अत्थि तहिं णत्थि संदेहो ॥ ६६३ ॥ 
रुद्ष्याने द्वितीयं भणितं सवितर्कैकत्वाविचारं 1 
माणिकरिखाचपर अस्ति तत्र नास्ति सन्देहः ॥ 
होरुण खीणमोहो हणिखग य मोहविडविवित्थारं । 
घाहत्तय. च धाय दुचरिमसमणएसु शरणिं 1 ६६४ ॥ 
भूत्वा क्षीणमोहो हत्वा च मोहविटपिविस्तारं । 
घातित्रि्के च घातयित्वा दिचरमसम्येषु ध्यानेन ॥ 
धाईचडकविणासे उप्पज्ञइ सयरुषिमरक््वख्यं । 
लोयारोयपयासं णाणं णिरूपदवं णिच 1\ ६६५ ॥ 
१ माणिक्कतिहा अचरं ख. ! २ याणे. ख. । ३ अत्माद्रे < उक्त च › पाठः 
-ख--पु्तके । 
जणथक्सवमवीचारं सवितर्कगुणान्वितं 1 
सन्ध्यायत्येकयोगेन डुद्ध्यानं द्वितीयकं ॥ १ ॥ 
तद्यथा-- 
निजात्मद्व्यमेके वा प्यायमथचा युणं । 
निश्वरु चिन्त्यते यत्र तदेकत्वं विदुद्धैषाः ॥ २ ॥ 
तद्रव्यरुगपयौयपरादर्तविवजितं 1 
चिन्तनं तदृवीचारं स्तं सद्धयानकोविदैः ॥ ३ ॥ 
निजछुद्धात्मनिष्टत्वाद्धावश्रुतावरम्बनाद्‌ 1 
वतन करियते यज सवितं तदुच्यते ॥ ४ ॥ 
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` धातिचतुष्कंविनाज्ञे उत्पद्यते सक्र्रमङकेवरक । 
रोकाठोकप्रकार् ज्ञानं निरुपद्रवं नित्यं ॥ 
आव्रणाण विणासे दंसणणाणाणि अंतरहियाणि । 
पाव मोहविणासे अणंतसुक्खं च परमप्पा ॥.६६६ ॥ 
आवरणयो; भिनाश्े दशीनक्ञाने अन्तरहिते । 
प्राप्नोति मोहविनारो अनन्तपुखं च परमात्मा ॥ 
बिग्धविणासे पाचई अंतररदियं च वीरय परम । 
उचई सजोश्केवङि तश्यज्क्ञाणेण सो तयां ॥. ६६७ ॥ 
विप्रविनाशे प्राप्रोति अन्तरहितं च वीर्य परमं । 
उच्यते सयोगकेव तृतीयध्यानेन स तत्र १ ॥ 
इति क्षीणकषाययुणस्थानं द्वादशम्‌ । 


सुद्धो खादयभावो अवियप्पो णिच्चरो जिर्णिदस्स । 

अस्थि तया व॑ ्चाणं सुहमकिरियाअपडिवाई ॥६६८॥ 
द्धः क्षायिको भावोऽविकस्पो निश्चलो जिनेन््स्य | 
असति. तत्र तद्धयानं सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ॥ 

परिफंदो अदृुहमो जीवपएसाण अस्थि तकंकङ । 

तेणाणु आटा आसवि य पुणो वि विडंति ॥ ६९९ ॥ 
परिस्पन्दोऽतिसक्ष्मो जीवप्रदेश्ानामस्ति तत्कर । 
तेन अणवः... आगत्य च पुनरपि विघटन्ते ॥ 

ञं णत्थि रायदोसो तेण ण वंधो हु अस्थि केवरिणो । 

जह सुक्कडरम्गा वाया श्रडियंति तह कम्पे ॥ ६७०॥ 


१ शडडद्‌. ख. 1 
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यन्न स्तः राग्द्धेपो तेन न बन्धो हि यस्ति केवटिनः | 
यधा दयुष्ककुख्यट्श्रा चादटुका निपतन्ति तथा कभ ॥ 
इहाराहेया किरया गुणा चि सव्व वि खाईइया तस्म । 
सुक्ख सहावरजाय कमकरणविवाजय णाण । ६५७१ ॥ 
दहारदिता क्रिया गुणा अपि सचऽपि क्षाविक्राप्तस्य | 
सुखं स्वभावजातं क्रमकरणवि्वानतं ज्ञानं ॥ 
णाणेण तेण जाणड्‌ कारत्तयवद्धिए्‌ तिदहुवणत्थे । 
भवे समे य विसमे सचेयणाचेयणे सव्वे । ६७२ ॥ 
ज्ञानेन तेन जानाति का्त्रयव्रततमानान्‌ त्रिमुबनार्थान्‌ । 
भावान्‌ समांश्च विपमान्‌ सचेतनाचेत्तनान्‌ सर्वान्‌ ॥ 
एक्कं एक्कम्मि खणे अणंतप्नायगुणसमाईण्णं । 
जाणह्‌ जह तह जाणई सव्वई दव्वाई्‌ समयम्मि ।६७३।॥ 
एकमेकस्िन्‌ क्षणे अनन्तपयाययुणसमाकी्णं । 
जानाति यथा तंभा जानाति सर्वाणि व्याणि समये ॥ 
जागतो पिच्छतो कालत्तयवघ्ियारं दव्वाई । 
उत्तो सो सव्वण्टू परमप्या प्रमजोदहि ।। ६७४ ॥ 
जानन्‌ पदयन्‌ कञ्त्रयवतमाननि द्रव्याणि । 
उक्तः स सर्वज्ञः परमात्मा परमयोभिभिः ॥ 
तित्थयरततं पत्ता जे ते पावति समव्रणाई । 
सक्केण कयविहूदं पचक्कह्टाणयुजा य }। ६७५ ॥ 
तीर्थकर प्राक्षा ये ते प्राप्नुषन्ति समवशरणादिकं | 
द्रेण कतविभूतिं पंचकल्याणप्रूजां च ] 


१ जाणडई पसइ जह्‌ तद्‌ स. ! > सन्वादं. क. । 


भवरसंग्रहः | १४३ 





सम्युग्धारकिरिया णाणं तह देसण च सुक्खं च । 
सव्वेसिं सामर्णं अरंहंताणं च इयराणं ॥ ६७६ ॥ 
समुद्धातक्रिया ज्ञानं तथा दर्शनं च सुंख॑ च | 
` सर्वेषां समानं अहैतां चेतरणां च ॥ 
जेसिं आडउसमाणं णामं मोदं च वेयणीथं च । 
ते अकयसयुग्धाथा सेरा य कयंति सग्धाय ॥ ६७७ ॥ 
येषां आशुः समानं नाम गोत्र च वेदनीयं च । 
ते अकृतसमुद्धाताः दोषाश्च कुर्वन्ति समुद्रात ॥ 
अंतरणुहु्तकालो हवदई्‌ जदण्णो वि उत्तमो तसिं । 
गयवरिस्ूणा कोडी पुव्वाण हवई णियमेण ॥ ६७८ ॥ 
अन्त्ुदरतैकाठो भवति जघन्योऽपि उत्तमः तेषां । 
गतवर्षोना कोटिः पर्वाणं भवति नियमेन ॥ 
इति सयोगकेवलिगुणस्थानं चरयोदश्चम्‌ । 


पच्छा अजोदकेषछि दयह्‌ जिणो अधादकम्म हणमाणो । . 
उद्ुपचक्खरकारो हवई फुड तम्मि गुणठाणे ॥ ६७९ ॥ 
पश्चादयोगकेवटी मवति [जनः अघात्तिकमणां हन्ता । 
कषुपचाक्षरकाखो मवति स्फुटं तस्मिन्‌ गुणस्थने ॥ 
परमोराङियकायं सिटिरं दरण गलई तक्काङे । 
क्कः सुद्धसुहायो षणणिषिडपणएसपरमप्पा ॥ ६८० ॥ 
परमोदारेककायः शिथिलो भूत्वा गकति तत्के । 
तिष्ठति जुद्धस्वभावः घननिविडप्रदेशपरमात्ा ॥ 


१ अर्च्छब्दोऽयं तीर्थकरत्ववाची 1 


१४४ श्रीदेवसेनविरचिता- 











वि द, 


णहाकिरियपचित्ती सुक्कञ्खाणं च तस्थ णिदि । 
खादयभावो खद्धो णिरं्णो बीयराथो य ॥ ६८१ ॥ 
नष्टक्रियाप्रह्त्तिः गुहष्यानं च तत्र निरदिषठं 1 
क्षायिको मावः ज्युद्धो निरजनो वतरागश्च ॥ 
शाणे सजोडकेवछि अह तह अनजोदस्स णदरिथ परमस्थ । 
उवयारेण पत्तं भूयत्यणयविवक्छाए ॥ ६८२ ॥ 
व्यानं स्तयोगकवलिनो यया तथाऽयोगिनः नास्ति परमार्थेन । 
उपचरिण प्रोक्तं भूतार्थनयविवक्षया ॥ 
श्चाणे तह यारो श्चेयवियप्पा य रोति मणसहिए ! 
तं णरिथ केवछिदुगे तह्या श्चाण ण संभव ॥ ६८३ ॥ 
ध्याने तथा ध्याता व्येयविक्रस्पाश् मवन्ति मनःसहिते 1 
तन्नास्ति केवलिद्धिके तस्माद्धयानं न संभवति ॥ 
मणसहियाणं श्चाणं मणो वि कम्पदयकायजोयायो । 
- तत्थ वियप्पो जायई सुदास कम्मउदएण । ६८४ ॥ 
मनःसदहितानां घ्यानं मनोऽपि कार्मणकाययोगात्‌ । 
तत्र विकस्पो जायते च्युभाञ्ुमो कर्मोदयेन ॥ 
असुहे असु श्ण सुहञ्चाण होड सुहपओभेण । 
सुद्धे सद्धं किय सासवाणासवं दुवि ॥ ६८५ ॥ 
अडुभेऽञ्युमं ध्यानं द्युभव्यानं भवति श्ुमोपयोगेन । 
छयुद्धे द्धं कथितं सालेवानच्छवं दिविषं ॥ 
पटमं धीयं तदयं सासवयं होड इय जिणो भण 
विगयासवं चरस्य ञ्ञणं कदियं समासेण 1! ६८६ ॥ 
प्रथमं दवितीयं तृतीयं साखवरं भवति एवं जिनो भणति | 
विगताखवं चतुर्थं ध्यानं कथितं समसेन ॥ 


न~ ~ = ~ ~ ५५ 
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 णृहटपयडिर्वेधो चरमसरीरेण होड किंचूणो । 
उं गसणसहावो समएणिक्केण .पावेई ॥ ६८७ ॥ 
नटाष्टपरकृतिबन्धश्वरमररीरेण . भवति ्िचूनः | 

उर्ध्वे गमनस्वभाव: समयेनेकेन प्राप्रोति ॥ 
लोयग्गसिहरसखित्तं जावं तणुपवणउवरिमं भाय । 
गच्छ ताम अथक्को धम्मस्थित्तेण आयासो ॥ ६८८ ॥ 

टोकरिखर्षेत्रं यावत्तनुप्रवनोपरिमं भागं । 

गच्छति तावत्‌ अस्ति धर्मास्तितवेन आकाशः | 
तत्तो परं ण गच्छ्‌ अच्छ कार तु अंतपरिहदीणं । 
ज्या अलोयसित्ते धम्मदब्च ण तं अस्थि ॥ ६८९ ॥ 

ततः परं न गच्छति तिष्ठति कारं तु अन्तपरिहीनं । 

यस्मात्‌ अटीकक्षित्र धरमद्रव्यं न तदस्ति ॥ 

जो जत्थ कम्मयुक्रो जक्थलआयासपव्वए णयरे । 

सो रिजुगरई पवण्णो माणुसखेत्ताउ उप्पयडई्‌ ॥ ६९० ॥ 
यो यत्र कर्मसुक्तो जरुस्थखाकाशपर्वते नगरे । 

स ऋजुगतिं प्रपनः मनुष्यक्षेत्रत उत्पद्यते । 
पणयालसयसदस्सा माणुसदेत्तं त॒ होई परिमाण । 
सिद्धाणं आवासो तित्तियमित्तम्मि आयासे ॥ ६९१ ॥ 

पचचत्वारिशच्छतसहखं मादुषक्षेत्रस्य तु. मवति परिमाणं । 

सिद्धानामावासः तावन्मात्रे आकारो ॥ 
सव्वे उवरि सिरसा विसमा हिहम्मि -णिरुपणएसा । 


 अवगादणा य जम्हा उक्करस् जदण्णिया दिद ॥ ६९२ ॥ 
१ [1 


१४६ श्रीदेवसेनविरचितो- 
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सर्वै उपरि सदश्षाः विषमा अधस्तने निश्वलप्रदेशाः । 
अवगाहना च यस्मात्‌ उत्कट जघन्यादि्ा ॥ 
एगो वि अणैता्ण सिद्धो सिद्धाण दई अवगासं । 
जह्या सुहमत्तयुणो अवगाहगुणो पुणो तेसि ॥ ६९३ ॥ 
एकोऽपि अनन्तानां सिद्धः सिद्धानां ददात्यवकारं । 
यत्मास्सुक्ष्मव्वगुणः अवगाहनगुणः पुनः तेषां ॥ 
सम्पत्तणाणदंसणवीरियसुहम तदेव अवगहणं । 
अगुरुखुहुमव्वावाह अषहयुणा हात सद्धाण ॥ ६९४ ॥ 
सम्यक्तवज्ञानदशंनवीर्यसक्ष्मं तथेवावगाहनं | 
अगुरुट्घु अन्यावाधं अष्टगुणा भवन्ति सिद्धानां ॥ 
जाणइ पिच्छः सयं छोयालोयं च एक्केदेलाए । . 
सुक्खं सहावजायं अणोवमे अंतपरिरीणं ॥ ६९५ ॥ 
जानाति पद्यत्ति सकर लोकारोरै च एकदेख्या | 
सुखं स्रमावजातं अनुपम अन्तपरिहीनं ॥ 
रविभेख्चदसायरगयणाईैयं त णत्थि जह लोए । 
उवमण सद्धा णात्व्‌ तहा सुक्खसधाए ॥ ६९६ ॥ 
रविमेरचन्द्रसागरगगनादिकं तु नस्ति यधा छेके | 
उपमानं सिद्धानां नात्ति तथा सुखसंघाते | 
चरणं वकण चिता करणीयं किं पि णस्थि सिद्धाणं । 
जह्या अदियत्तं कम्माभावे सयुप्पण्णं ॥ ६९७ ॥ 
चरनं बख्ने चिन्ता करणीयं किमपि नास्ति सिद्धानां | 
यस्मादतीन्धियत्वं कर्मभावेन समुत्पनं ॥ 
णद्ृदकम्मर्वधणजाहजरामरणविप्पञ्ुक्काणं । 
अद्वरिषगुणाणं णमो णमो सच्वसिद्धा्णं ॥ ६९८ ॥ 
, १ वयणं ख. । वचनं । 


मावसंप्रहः | १४७ 





नष्टाष्टकर्मेनन्धनजातिजरामरणविप्रमुक्तेम्यः । 
` अष्टवरिष्टयुणेम्यो नमो नमः सव॑सिद्धेम्यः ॥ 
जिणचरसासणमतुरं जयडउ चिरं ुरिसपरउवयारी । 
पाटय साहू पि तहा जयतु मव्वा वि थुषणये ।६९९॥ 
जिनवरशासनमतुकं जयतु चिरं सूरिः स्वपरोपकारी । 
पाठकः साधुरपि तथा जयन्तु मन्या अपि भुवनतछे ॥ 
जो पई सुणद्‌ अक्खह अणोसिं भावसंगर्ई सुत्तं । 
सो दणह णिययकम्म कमेण सिद्धारयं जाई ॥ ७०० ॥ 
यः पठति णोति कथयति अन्येषां भावसंग्रहं सूतं | 
स हन्ति निजकमं क्रमेण सिद्धाख्यं याति ॥ 
सिरिषिमरुसेणगणहरसिस्सो णामेण देवसेणोत्ति । 
अबुहजणबोहणस्थं तेणेयं विरद सुत्तं ॥ ॥ ७०१ 
श्रीविमर्सेनगणधरशिष्यो नान्ना देवसेन इति । 
अबुधघजनबोधनार्थं तेनेदं विरचितं सूं ॥ 


इत्ययोगकेवलिय॒णस्थनं चठुदशम्‌ । 


९ ॐ ॐ देन, स 
( इति भावसंदशाखं समाप्तम्‌ । ; 
© र] 


~ कर र श € रर रद 


[भ] 


ओ्रीभद्धामदेवपण्डितविरचितो 


मवसम्महः। 
श्रीमद्रीरं जिनाधीशं युक्तीशं तरिदश्चाचितम्‌ । 
नत्वा भन्यप्रोधाय वक्ष्येऽहं भावसंगरहम्‌ ।। १ ॥ 
भावा जीवपरीणामा जीवा मेदद्याभिताः । 
युक्ताः संसारिणस्तत्र युक्ताः सिद्धा निरयाः ॥ २ ॥ 
कर्मा्टकविनिधक्ता गुणाषटकविराजिताः । 
लोकाग्रबासिनो नित्या ्ोच्योत्पत्तिव्ययान्विताः ॥ ३ ॥ 
ये च संसारिणो जीवाशवतुगेतिषु संततम्‌ । 
शभाह्यमपरीणामैभमन्ति कर्मपाकतः ॥ ४॥ 
शुभमावाश्रयार्पुण्यं पापं त्वञ्चुभभावतः। 
ज्ञात्वैवं सुमते ! तद्धि यच्छ्यस्तं समाश्रय ॥ ५॥ 
भावास्ते पंचधा प्रोक्ताः शुभाद्यभगतिप्रदाः । 
संसारवतिंजीवानां जिनेन््ै्वस्तकर्मपेः ॥ ६ ॥ 
आयो द्यौपशमो भावः क्षायिको मिश्रसंज्ञकः । 
भावोऽस्त्यौदयिकस्तुयेः पचमः पारिणामिकः ॥ ७ ॥ 
` स्यात्कर्मोपरमे पूरवः क्षायिकः कर्मणां क्षये । 
क्षा योपक्ञमिको भावः क्षयोपक्लमसंमवः ॥ ८ ॥ 


१५० श्रीवामदेवविरचितो- 


1 1 


कर्मोदयाद्वो भावो जीवस्यौदयिकस्तु यः 

स्वभावः परिणामः स्यात्तच्ः पारिणामिकः ॥ ९ ॥ 
द्रौ नवाएटदशेकाग्र्विसति जयस्तथा 
इत्यौपशमिकादीनां भावानां भेदसंग्रहः ॥ १०॥ 
स्यादुप्लमसम्यक्त्वं चारि च तथाविधम्‌ । 
इत्यौपशमिको भावो भेदद्यञ्पागतः ॥ ११ ॥ 
सम्यक्त्वं दरीनं ज्ञाने वृत्ते दानादिपंचकम्‌ ] 
स्वस्वकरमक्षयोद्धतं नमेते कायिके भिदः । १२ ॥ 


द्विकङं-- 


द्दौनत्रयमा्ै च ज्ञानचतुष्कमादिमम्‌ । 
क्षयोयन्लमसम्यक््यं च्यज्ञाने दानयचक्ृम््‌ ।॥। १२॥ 
राभोपंयुक्तचारितर संयमासंयमस्त्विति । 
अष्टादश प्रभेदाः स्थुः क्षायोपशमिकेऽज्ञसा ! १४ ॥ 
चतस्रो गतयो बामं यो वेदास्त्वसंयमः। 
रेर्यापटरूमसिद्धत्वे चत्वार कपायकाः ॥ १५॥ 
अज्ञानत्वेन संयुक्ताः -प्रभेदा एकर्विशतिः । 
यदयिकस्य भावस्य निदिं भाववेदिभिः ॥ १६ ॥ 
अभन्यत्वं च भव्यत्वं जीवत्वं च त्रयः स्मृताः । 
पारिणामिकमावस्य भेदा गणधरेः स्फुटम्‌ ॥ १७ ॥ 
मिथ्यादितिष मिशरायाख्यो ह्यसंयतादिपु । 
चतुषु चोपशांतेषु चतुषु निखिखाः पृथक्‌ ।॥ १८॥ 
१ ओपद्चमिकं 1 २ सरागसंयमं ! ३ मिथ्याद्शनं । ४ सिश्रौदयिकमारिणा- 
पिकाः । 





मावसंग्रहः | । १५६. 


आर्च विना चतुभोवाः क्षपकश्चेणिसंमवाः | 
विनौपशषमिकं मिश्र त्रयः स्युर्योग्ययोगिनोः ॥ १९ ॥ 
सिद्धे दावेव जायेते क्षायिकः पारिणामिकः। 
गुणस्थानान्यतो वध्ये तत्तस्लक्षणरुश्चितम्‌ ॥ २०॥ 
मिथ्या सासादनं नाम भिश्रमसंयताच्हयम्‌ । 
विरताविरताख्यं खात्‌ प्रमत्ते चाप्रमत्तकम्‌ ॥ २१ ॥ 
अपूर्वकरणाभिख्यं ततोऽनिवृत्तिसंज्ञकम्‌ । 
सुकष्मलोभात्मके तस्मादुपशचान्त ़षायकम्‌ }! २२ ॥ 
कषीणमोहं सयोगाख्यमयोगिस्थानमन्तिमर्‌ । 
एतानि शुणस्थानानि ब्रमवन्ति चतुर्दश । २३ ॥ 
एतैस्त्यक्ताः प्रजायन्ते सिद्धा रोकोत्तमोत्तमाः । 
खश्यद्धार्मसुखानन्दरसाखादनतत्पराः ॥ २४॥ 
तत्रायं यद्भुणस्थानं मिथ्यात्वं नाम जायते । 
पंचानां दष्टिमोहाख्यंकर्मणष्दयोःदवम्‌ ॥ २५ ॥ 
तचास्त्यौदयिको भावो मिथ्याकर्मोदयोदवः 1 
ुख्यतस्तद्रशाजलन्तोवे परीत्य प्रजायते ॥ २६ ॥ 
अदेषे देवताबुद्धिरतत्वे तत्वनिश्वयः । 
मिथ्यात्वाचिरुचित्तस्य जीवस्य जायते तथा ॥ २७1 
मधुरं जायते तीक्ष्णे तीक्ष्णे त मधुरायते । 
पित्तज्राच्तैजीवख वैपरीत्यं यथाखिलम्‌ ।॥ २८ ॥ 
१ सप्तानां ख. । २ मिय्यात्वमनन्तासुन्धिचतुष्कं चेति पंचानां द्िमोद- 
संक्ञा मिश्रसम्यक्त्वक्मीजुमेखमे च सप्तानामपि 1 तदुक्त-- 
एकधा तिविधा वा स्यात्कमे मिध्यात्वसंकम्‌ । 
क्रोधाद्या्यचतुप्कंच ससैते दष्टिमोहनम्‌ ॥ 





१५२्‌ श्रीवामदेवत्रिरचितो- 








मयसोहा्यथा जीवो न जानालहितं हितम्‌ । 
धमाधरमो न जानाति मिथ्यावासनया तथा । २९ ॥ 
मिथ्यांदेम रोचेत जनं ` वाक्यं मिवेदितम्‌ । 
उपदिष्टाुपदिष्टमतत्वं रोचते स्वयम्‌ ।॥ २० ॥ 
तन्मिथ्यात्वं जिनेः प्रोक्तं पचधंकान्तवादतः । 
अतोऽहे कमो वचिपि वत्ताद विकद्पनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
वेदान्तं क्षणिकत्वे च शून्यत्वं विनयात्म॒कम्‌ । 
अज्ञाने चेति मिथ्यात्वं पचधा वर्तते युवि ॥ ३२ ॥ 
वरदवादी वदत्येवं विपरीतं त॒ मृटधीः । 
जलस्नानाद्धवेच्छुद्धिः पितृणां मांसतयणम्‌ ॥ २३ ॥ 
गोयोनिस्पथनाद्ध्मः स्रगापिजीवघातनाव्‌ ! 
इत्यादि दुषैटोत्करयं वेदवादिमते मतम्‌ ॥ ३४॥ 
यचम्बुस्नानतो देही करतपापाद्धि मुच्यते । 
तदा याति दिवं सर्वे जीवास्तोयसणदवाः ॥ ३५ ॥ 
यदर्जितं पुरा पपं जीवर्योगूत्रयाश्रयात्‌ । 
कर्थं तेऽत्र वि्ुचन्ति तीर्थतोयावगाहनात्‌ ॥ ३६ ॥ 
उक्तं च गीरतांयांः-- 
अरण्ये निजे क्षेत अद्युचिव्राह्मणा सतः 1 
वेदचेदगतत्वक्ञः कां गिं स गमिष्यति ॥₹॥ 
यद्यदौ नरकं याति चेदाः सर्व निरथैकराः। 
यंदि चेत्स्वगेमाप्रोति जलल च निस्थेकं ॥२॥ 
-- १ अचर हि न चतुर्थी यदा रोचेत तदा चवुर्था यदा ठु न रोचेत तदा ठु षः 
छयेव 1 २ जनवाक्यं. ख. । ३ नां ख. 1४ अनच्रहि यसु वेदवादी स्वीकृत्य 
जीवञ्यदधिं मन्यते त्याः सोदेशायाः निपेधः क्रियते न तु उंदितादौ बिदितत्य 
डोकिकस्य गरहस्थस्नानत्य । ५-अस्यात्रे “्टोकौ 7” इति, ख.--पाठः.1 & अथ 
स्वगैमवाप्नोति ख । | 


भवसंग्रहः । १५३ 


1 


इन्द्रियविषयासक्ताः कषाये रंजिताशयाः | 
न तेषां स्नानतः शद्धिगहन्यापारवर्तिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तीथोम्बुस्नानतः शद्ध ये मन्यन्ते जडाशयाः | 
परिभमन्ति संसारे नानायोनिसमाङ्रे ॥ ३८ ॥ 
तपसा जायते छद्धिजीवस्येन्द्िनिग्रहात्‌ । 
` सम्यक्त्वज्ञानयुक्तसखय वन्हिना कनक यथा ॥ ३९ ॥ 
दिकर्म्‌-- 
व्रतंशीरुदयाधर्मगुशषित्रयमहीयसाम्‌ । 
सद्रह्यचयेनिष्ठानां खास्मेकाग्रचेतसाम्‌ ॥ ४० ॥ 
खभावाछ्चचिदेहस संभवेऽपि प्रजायते । 
विह्यद्धतवं यतीश्षानां जरललानं विना सदा ॥ ४१॥ 
उक्तं च गीतायां- 
अत्यन्तमष्िनो देये देही चाल्यन्तनिर्मलः । 
उभयोरन्तरं दृष्टा कस्य सौचं विधीयते ॥ २ ॥ 


१ 9] 


`आत्पा नदा सयमतायषूणा सत्यावहया शार्तय दयाामः । 
तज्नाभिषक कुरु पाड्पु्न ! न वारिणा श्युद्धवयति चान्तरात्मा ५२॥ 
तस्माच्छ्राद्ध प्रपचन्ते जिनोदिष्टाध्वकोविदाः | 
भव्या; खात्पसुखानन्दखन्दतोयावगाहनात्‌ ॥ ४२ ॥ 
तीर्थस्नानदूषणम्‌ । 


मांसेन पित्रवमेख प्रीणनं येविंधीयते । 
~ भधितं तैर्निजं भोत्रमीदशीश्चुतिको षिदेः ॥ ४२ ॥ 


१ अस्याप्रे ˆ च्छोको ` इति-ख--प्राठः। 


१५४ श्रीवामदेवविरचितो- 





खकर्मफङपाकेन गोत्रजाः पश्यतां गताः । 

श्राद्धा घातनात्तेां किन्न खात्तत्पलादनम्‌ ।। ४७॥ 

कर्थचित्पयुतां प्राप्तः पितां खकर्मपाकत्तः । 

इत्वा तमेव तन्मांसं तत्तस्त्येभक्ितं भवेत्‌ ।। ४५ ॥ 

चकनामा हिजस्तसख पिता मृत्वा मृगोऽभवत्‌ । 

तंच्छाद्धे तपरं दत्वा दविजेभ्यस्तेन मधित ॥ ४६ ॥ 

श्ुत्वाप्येवं पुराणोक्तं सुप्रसिद्धं कथानकम्‌ । 

तथाप्यज्ञाः प्र्र्बन्ति { पर्णा मांघतपेणम्‌ ॥ ४७ ॥ 

मांसारिनो न पात्रं स्युमाददानं न चोत्तमम्‌ । 

तत्पितृभ्यः कथं तत्य युक्त मांसाशिभिभेवेत्‌ \\ ५८ \ 

यक्तेऽन्यैस्तरप्तिरन्येषां भवत्यस्मिन्‌ कथंचन 1 

तत्तर॑खं गता जीवास्वरप्ति गच्छन्ति निथितम्‌ ।॥ ४९ ॥ 

पत्रेणापिंतदानेन पितरः खभेमवाप्चुधुः । 

तदि तर्छतयापेन तेऽपि गच्छन्ति दुगेतिमर्‌ ॥ ५०॥ 

अन्यख पुण्यपापाभ्यां युनक्तयन्यः शुमाञ्चभम्‌ । 

ईदृशं विपरीते तच कापि श्रूयते यवि ॥ ५१॥ 

मृत्वा जवोऽथ गृहयति देहमन्यं हि तक्षणे । 

पित्र्यं क्ख जायेत वृथेव जट्पच ततः ॥ ५२ ॥ 

खकृतपुण्यपापाभ्यां श्राति; खात्छुखदुःखयोः । 

तस्माद्व्याः रष्वं त्यस्मच्छेयो भवेत्सदा ॥ ५२ ॥. 

अथे प्रवदन्त्येवं भूतोयागिनगादिषु । 

भूतग्रामेषु स्वेषु विष्णुर्वसति सर्वमः ॥ ५४ ` 

१ पिताऽथ कमम पाकतः ख. । २ पिः! ३ पितृचरण्रणस्य ४ पितृणो क. । । 
५ तद्वत्स्वभै क. । 





भाव्रसम्रहः १५५ . 
उक्तं च पुराणे- । 
. जले विष्णुः स्थले चिष्णुर्विष्णुः पवैतमस्तके । 
ज्वालमाराङ्करे चिष्णुः सवै पिष्णुमयं जगत्‌ ॥ १॥ 
वसेतेसबाङ्धिदेहेषु विष्णुः सर्वगतो यदि । 
रक्षादिषातनात्सोऽपि हन्यमानो न रि भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
मच्खदरर्मवरादा्ा विष्णो मौश्रया दश्च । 
मत्स्यादिशेकविम्बानां पूजन क्रियते ततः ॥ ५६ ॥ 
तस्मन्मस्यादिजीवानां चेतन्यसंयुजां जनेः . 
प्राणाभिधातनं तेषां भाद्धादौ क्रियते कथम्‌ ॥ ५७ ॥ 
सर्वेष्वज्गपरदेरेषु प्रत्येकं देहधारिणाम्‌ । 
ब्रह्मा्या देवताः सन्ति वेदार्थोऽयं सनातनः ॥ ५८ ॥ 
उक्तं च पुरणे-- 
नामेस्थाने वसेद्रह्या विष्णुः कण्टे समाधितः । 
ताद्धुमध्यस्थितो रुद्रो रारे च मदेदवरः ॥ १॥ 


नासाप्रे ठु शिवं वियत्तस्पाते च परापरं । 
परात्परतरं नास्ति राखस्यायं विनिश्चयः 1 २॥ 


यज्ञादावामिषं तेपां शक्तं छाभादिदेहिनाम्‌ । 

यदि खगाय जायेत नरकं केन गम्यते ॥ ५९ ॥ 

तदङ्क चेन विद्यन्ते तच्छास्चं खानिर्थकम्‌ | 

सन्ति ते चेत्कथं हन्या निधरणैयेज्ञकर्मणि ॥ ६० ॥ 
ईति मासेन पितृ्र्गतृपतिदूषणम्‌ । 


१ दिघा. ख. । २ अस्या्रे "श्टोको. ख-पाठः1 ३ इति ख--ुस्तके नास्ति !- 


१५६ श्रीवामदेवविरचितो- 








अन्ये चैवं वदन्त्य यज्ञाथं यो .निहन्यते 
तख मासारिनः सोऽपि स्वे यान्ति सुरारुयम्‌ ॥ ६१ ॥ 
तातकि न क्रियते यज्ञः शाख्ञेस्तख निश्यात्‌ । 
पुत्रवध्यादिभिः संवे प्रगच्छन्ति दिवं यथा ॥ ६२॥ 
एवं विरुद्मन्योन्य मत्वा वास्तवम्‌ञ्जसा । 
प्रतायेतेऽन्धवन्पांसविवेकविकठाश्येः ॥ ६३ ॥ 
प्राणिप्राणालयये शक्ताः प्रशक्ता मांसभक्षणे । 
क्रिया कौतस्छुती तेपां प्राप्तये खभेमोक्षयोः ॥ ६४ ॥ 
उक्तं च पुराणे-- 
विरुरषैपमाचच तु मांसं भक्षन्ति ये दविजाः । 
नर का्न निवर्तन्ते यावच्चन्द्रदिवाकषरौ ॥ ९॥ 
आकाश गामिनो विप्राः पतिता मांसमक्षणत्‌ 1 
विध्राणां पतनं दष्टा तस्मान्मांसं न भक्षयेत्‌ ॥ २॥ 
कथिदारेति यत्स धान्यपुष्पफलादिकं । 
मांसात्मकं न तक्कियान्नीगाङ्गत्वम्रसंगतः ॥ &५॥ 
नेवं खान्मांसमग्यङ्खं जीवाङ्धं यान वामिषम्‌ । 
यथा निम्बो भवेदुबक्षो व्रश्षो निम्बो भवेन्न वां | ६६॥ 
इति हेतोने वक्तव्यं साद्श्यं मांसधान्ययोः । 
मांसं निन्धं न धान्यं सखास्सिद्धेयं शरुतिर्जने ॥ ६७ ॥ 
उक्तं च-- 
आगोपालादि यत्सिद्धं मालं धान्यं पथक्‌ पुथ । 
घान्यमानय इत्युक्ते न कथ्िन्मांसमानयेत्‌ ॥ १ ॥ 


-9 ख-पुस्तकेऽयं तृतीयान्तः तदा पुत्रवध्वादिमिः सह योजनीयः 1 २ 
न्वे ख. । 


भावसंग्रहः ~ १८५७. ,. 


इत्या्नेकथा शास यत्छृतं दुष्टवेतयैः । 

तदं गी्ृत्य जायंते जना दुगेतिमाजनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
तत्तावतम्राणिधातेन साधितं सांसभक्षणात्‌ । 

यायं सम्पचते यर्माददुःखं साभ्रं तदुच्यते ॥ ६९ ॥ 
खरशूकरषाजीरस्वानवानरगोषखाः। 
इत्तास्तिस्राथतष्कोणा दुःस्पशो वजसन्निभाः ॥ ७० ॥ 
घंटाकारा अधोषक्ा दुभैन्धास्तमसावरताः । 

खभ्रेषु पापजीवानासुपत्यै सन्ति योनयः ॥ ७१ ॥ 
तीव्रमिथ्यात्वसंयुक्ताः भ्राणिघातनतत्पराः । 
 ऋूरा दुशेष्टिता जीबा उत्पचन्तेऽतर योनिषु ॥ ७२ ॥ 
अन्तहू्तकालेन प्याप्रीः समवाप्य षट्‌ । 

ततः पतन्ति शखाग्रे स्वयमेवोत्यतन्ति च ॥ ७२ ॥ 
असुरा आैतीयान्तं योधयन्ति परस्परम्‌ । 

भ्रयुध्यन्ते सवयं तेऽपि ज्ञात्वा वैरं पुरातनम्‌ ॥ ७४ ॥ 
यज्ञादौ निहता पूवं छागाया अुष्टिषाततः । 

समृत्वा तत्‌ भक्तन वैरं भवन्ति हननोघताः । ७५ ।। 
कुन्तक्रकचशूलाचैना नाशसैस्तनद्येः 

खंडं खड विधायैव प्रपीडयन्त्यहर्निखम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सूतंकस्येव संयातस्तदेदेषु प्रजायते । 

यावदायुः स्थितिस्तेषां न तावन्मरणं मवेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
तक्चायःपिण्डमादाय संमदद्यौमिषोपमम्‌ 1 

निक्षिपन्ति यसे तेषां विहितामिष्भोजिनाम्‌ ॥ ७८ ॥ ` 


- १च. ख.) २परर्दस्येवं) 


१५८ ˆ श्रीवामदेवविरचिततो- 





शारीरं मानसं दुःखमन्योन्योदीरितं च यत्‌ । 
सहन्ते नारका नित्यं पूवैपापविपाक्रतः ॥ ७९ ॥ 
ठेर्यास्तिस्रोऽ्छुभास्तेपां संस्थानं ईहडसंज्ञकम्‌ । 
अतिष्छिष्ठाः परीणामा रगं नयपुसकान्हयम्‌ ॥ ८० ॥ 
्षारोप्णतीत्रसद्धावनदीवेतरणीजलात्‌ । 
दुगेन्धस॒न्मयाहाराद्ंजते दुःखमद्तम्‌ ।॥ ८१॥ 
अक्ष्णोरनिमीरने यावन्नास्ति सौख्यं च तावता । 
नरके पच्यमानानां नारकाणामहरनिं्म्‌ ॥ ८२ ॥ 
तस्मानिभेत्य कष्टेन पञ्चतां यान्ति ते जनाः। 
तत्र दुःखमसद्यं च जननीग्मगन्रे ॥ ८३ ॥ 
गञोद्विनिरतानां स्यात्‌ कियत्कालावशेपतः । 
यज्ञादौ विहितं कर्म तत्तथेवोपतिष्टति ॥ ८४ ॥ 
एवे अमन्ति संसारे स्ति लब्ध्वा पुनः बुनः। 
ज्ञात्वेवं क्रियतां भव्यः प्राणिनां प्राणरक्षणम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यज्ञे पञ्युवधङृतेन स्वगंप्राप्तिदूपणम्‌ | 


भोयोनिर्ैदयते नित्ये न चास्यं मकिनं यतः । 

- पश्य लोकस्य मूखंत्व वर्तते हेतुवजिंतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
तिरी गौस्तणाहारी नित्यं विण्भूत्ररारुसा । 
तस्या अपरभागस्य कथं देवत्वमागतम्‌ ॥ ८७ ॥ 
ददग्विधापि वन्धा सा रज्ज्वा किं बन्ध्यते च्दम्‌ । 
दधाथ पीड्यते दण्डराक्रन्दन्ती स्रभाषया ॥ ८८ ॥ 
तस्याङ् देवताः स्वे तिष्ठन्ति सागरा नगाः ! ` 

_ कथं गोयेज्ञवेखायां वध्यते सा द्विजाधमः ॥। ८९ ॥ 

` १ तदङ्गे ख.। 


भावरसंग्रहः १५९. 





यथा भौः प्भवेद्न्या तथैते शुकरादयः । | 
तयोः साद्र्यसद्धावे विणमूत्राहारसेबनात्‌ ॥ ९० ॥ 
एतन्स्ववागरद्धं यन्मन्यन्ते जडबुद्धयः । 

आयत्यां दुत जन्म भृषदयन्ते खनिधितम्‌ ॥ ९१ ॥ 

न वन्द्या गोभवेदन्या गौवाणीत्यभिधानतः। 

जेनन्द्र विमला तथ्या मव्यानां शुक्तिदायिनी ॥ ९२ ॥ 


[9 क क 


इति गोयोनिवंदनादूषणम्‌ | 


विरंचिजगतः कतौ संहता गिरिजापतिः । 

रक्षकः पुण्डरीकांश इत्यचः शरुतवेदि्नैः ॥ ९३ ॥ 
यदि ब्रह्मा जमस्कती तत्क शक्रस्य संसदि । 
विरोक्याप्सरसां इन्दं जातो भोगाभिराषुकः ॥ ९४ ॥ 
ततोऽसौ स्वास्पदं त्यक्ता कतु रप्रस्तपो यवि । 
तावद्धीत्या क्तं देवैस्तत्तपोषिघकारणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
दृष्टवा तिलोत्तमाचत्यं तत्राभूदधिषयातुरः । 

गत्वा तदन्तिकं गाढमाष्ेपं याचते हि सः ॥ ९६ ॥ 
अनिच्छन्तीं तिरोभूतां तां गवेषयतोऽभवत्‌ । 
तस्मिन्धुखानि चत्वारि पंचमं च खराननम्‌ ॥ ९७ ॥ 
हास्यास्पदीतो देवैस्ततः कद्धोतिनिभैरम्‌ । 
खरास्येन भरंमन्तोऽसौ भक्षणाथं मरुदणान्‌ ॥ ९८ ॥ 
दष्ट्वा तान्‌ श्चुभितान्‌ सबांश्छि्न स्द्रेण तच्छिरः । 
अत्यजन्‌ विषयासक्ति प्रविष्टो वनराजकरम्‌ ॥ ९९ ॥ 
तिरोत्तमेति विभरान्त्या सेविता वच्छभदिका । 


१ गौर्न भवेद्र. ख. ! २ काल्यः ख. । ३ इत्युक्तं ख. । ्नाख.\ 
५ अत्यजद्धि । £ वनराजिकां. ख. । 


र 


१६० श्रीवामदेवविरचितो- 


तयोस्तत्राभवरपुत्रो जाभ्बुवानिति विश्वतः ॥ १०० ॥ 
यस्यास्ति महती शक्तिर्विंसकवेत्संभवी । 

स्वस्यतराय राज्याय किमसौ तप्यते व्रथा ।॥ १०१ ॥ 
न सक्नोत्यात्मनस्त्यक्तुं यो दुःखं विरदात्मकम्‌ । 
कथं स्प्राद्विक्वकपरेतवे स्वामित्वं तस्य वेधसः | १०२ ॥ 
यदेवं सकर विर्यं कुरुते कमरसनः । 


तदा संतिष्ठते कसो खुष्टिनिमोपणक्षणे ॥ १०३ ॥ 

यत्र स्थित्वा करोस्येष तदेव स्यान्महीतरम्‌ 

तत्रापि शेषभूतानि तक्कृतेलवमपा्थकम्‌ ।॥ १०४ ॥ 
छष्टिनिमोपणे कस्मादानीतो भूतसंग्रहः । 

कानि वा तत्र शखाणि योग्यानि शिल्पिकर्मणि ॥ १०५ ॥ 
विनोपकरणैस्तेन विश्वं केभ्यो विधीयते ! 

पृथिव्यास्तु कठत्वं मिथ्या तेपामसंमवात्‌ ॥ १०६ ॥ 
भूम्यादिपचभूतानां यदि पूर्वमसंभवः । 

नार्त्यसंभविनां कतां संभविनां तु का क्रिया ॥ १०७॥ 
कतेस्वं द्विविधं बस्तुकठैवं वैक्रियोद्धषम्‌। 

आद्यं घटादिकरेत्वं द्वितीयं देवनिर्मितम्‌ ॥ १०८ ॥ 
पथोयानां घटादीनां कौतस्कृतीह कर्तृता । 

विना भूतेः एृथिव्याचेषैटनाया असंभवात्‌ ।॥ १०९॥ 

न यान्ति मनसा क्त विवेणांः पार्थिवा अपि) `` 
कथं कस्मात्समानीता तद्योग्या जीवसंहतिः ॥ ११० ॥ 





न 
१ जाम्बुवतोऽति ख. :२ पर्यायाणि ख. 1 ३ नाश्रान्ति. ख.। > पर्यायाः 
ख. । 


भावसंग्रहः । १६१ 





सथत्पदोऽखिङाथौनां मांनसो हि प्रजायते! 
न दृटपदाथानां घटना कापि द्यते ॥ १११ ॥ 
यदि वक्रियिकं विदं विदयाश्क््या विनि्ितम्‌। 
अवस्तुभूतसम्ब्न्धान्न मवेत्तचिरन्तनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
एवं सुवर्णगरभस्य करत्वं नोपजायते । 
अनाद्यकरन्रिमस्यास्य विश्वस्येति विनिशयः ॥ ११३ ॥ 
चराचरमिदं विख सरौरवनसागरम्‌ । 
कला स्वोदरमध्यस्थं संरक्षति जनादेनः ॥ ११४॥ 
असौ सन्तिष्ठते कस्मिन्‌ स किं लोकाद्वहिरमवः। 
तस्याङ्गनाथ सेन्यानि क तिष्ठन्ति सदोदराः ॥ ११५ ॥ 
जानकीहरणासक्तः कृतदोषो दज्ञाननः। . ., 
हतो रामेण तौ स्यातां लोकान्तवैर्तिनौ नग्किम्‌ ।॥ ११६॥ 
सारथ्यं पडपुत्रस्य खा ढृष्णो निपातयेत्‌ । 
कौरवान्‌ निखिलास्तेपि विभ्वान्तवेतिंनो न किम्‌ ।। ११७॥ 
मायेयं तख तद्रुपमनन्तं निविकारफम्‌ । 
तस्मात्तस्योद्रे माति विख तु मानगोचरम्‌ ॥ ११८ ॥ 
विखवगयैमनन्तं स्याद्न्योमेकं तदचेतनम्‌ ! 
अस्ावप्यनया युक्त्या विष्णुभेवत्यचेतनः ॥ ११९ ॥ 
द्चगमाभितं जन्म निविकारस्य जायते । 
असंभाव्यं मवत्येतद॑ध्या पुत्रादुकारिणाम्‌ ॥ १२० ॥ 
अनेन हेतुनाऽकिचित्करः स्यान्मधुसूदनः । 

तस्मान्न संभवत्यस्य विद्वरक्षाधिकारिता ॥ १२१९ ॥ 


१. ख. | २ण. क. । 
११ 


१६२ श्रीवामद्रेवविरचितो- 


विक क क गीं 


भस्मसात्छुस्ते सद्रसरीक्यं खस्पचिन्तया । 

तदा संवसति कासा मगागारीसमन्वितः ॥ १२२ ॥ 
दहत्येकतरं ग्रामे स पापी भण्यते जनः । 

यो विभव निदेहेत्‌ सवं स॒ कथं थाति पूज्यताम्‌ ॥ {२२ ॥ 
अनन्यसंभवीसक्तियुक्तस्य प्रथिवीपतेः। 

पापं न विद्यते यस्मात्पापहन्ता स एव हि ॥ १२४ ॥ 
श्षम्भोनं वियते पापं चेत्कथं भ्रमते शुवि। 

म्रतितीथं कराटग्रतरह्यशीरपस्य हानये ॥ १२५ ॥ 
भ्रमन्प्राप्ठः पराद्य राम यवत्कपारभूत्‌ । 

वत्सेन तत्रे शमाभ्यां विदाये मासो द्विजः ॥ १२६ ॥ 
तत्पापात्‌ स्वत शप्णं द्रा सोऽथ विनियंयो । 
निजमातरमाप्रच्छये तत्पापोच्छेदनेच्छया ॥ १२७ ॥ , 
गतोऽनुमाभेतस्तस्य बरषभस्य महेश्वरः । 

गांग दं प्रविष्टो द त्यक्तपापो बभूवतुः ।॥ १२८ ॥ 
बरुपभस्योपदेशेन गगातोयाचगाहनात्‌ 1 
जातस्त्यक्तकपारोऽपि कपाटीत्युच्यते जनः ॥ १२९ ॥ 
यदि यः स्वकृतं पापं निनौशयितुमक्षमः। 

सोऽ््येषां कटमपापाये स्वामी स्यादिति कोतुकम्‌ ॥१२०॥ 
ंदक्पुराणसंदोहं श्रुत्वा युक्तिविवर्जिततम्‌ । 

विभ्रमन्ति जनाः स्थरं संसारगहने यने ॥ १३१ ॥ 
महास्कन्धस्य लोकस्य कता हतौ च रक्षकः । 

न कोऽपि वियते तस्माद्िपरीतमिदं .वचः ॥ १३२ ॥ 





१ तावत्‌ ख. । २ तौ, ख.! ३ यदि स्वयं कृतं ख. 1 ४ वंभ्रमन्तिख।! 


भवसंग्रहः | १६३ 


पी ति १ 
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इत्येतद्विपरीतास्समिथ्यास्वै कथितं मयौ । 
अतश्च क्षणिकेकान्तं मिथ्यात्वे तनिभयते ॥ १३३६ ॥ 
इति वेदान्तोक्तं विपरीतं मिथ्यातचम्‌। 


श्षणिक्रैकान्तमिथ्यास्ववादी बौद्धो बदव्यक्तः । 

उत्पन्न प्रतिभ्व॑सी मवत्यात्मा प्रतिक्षणम्‌ । १३४ ॥ 
क्षणिके स्वीृते जवे क्षणाद्ध्वैममावतः। 

पुण्यं पापं च तत्रापि कः प्राप्नोति पुरातनम्‌ ॥ १३५ ॥ 
संयमो नियमो दानं कारुण्यं त्रतभावना । 

सर्वथा घटते नैषां निस्यक्षणिकवादिनाम्‌ ॥ १३६ ॥ 
तेषां षन्धो बिना बन्धं देयो देहं विना तथां । 

नास्ति मोक्षस्ततो नू नास्तिकल्वं प्रसज्यते ।॥ १३७॥ 
ज्ञानं यदि क्षणध्वंसि चारत्वे चे्टित्तं च यत्‌ । 

इदं पुत्रकरुमाद्यं ममेति स्मयते कथम्‌ ॥ १३८ ॥ 
स्येते दृष्टिमात्रेण मत्री वैरं पुरातनम्‌ । 

नि्ैतेन निजावासं पुनरागम्यते कथम्‌ ॥ १३९ ॥ 
अन्यच्च क्षणिकेकान्ते वर्तन्ते स्वेच्छया जनाः । 
सुरामासाशनेनेते मन्यन्ते मोक्षसाधनम्‌ ॥ १४० ॥ 
पात्रे यत्पतितं सवं भक्षाम्ं च सेव्यते । 

अस्मच्छाद्धे प्रयुक्तत्वाननासिमिन्‌ विचारणा सता ॥ १४१ ॥ 
सुरामांसाक्ञनात्स्वं मोक्षं च गम्यते यदि । 

दुःसहं नारकं भीमं प्राप्यते केन हेतुना ॥ १४२ ॥ 


= 
१ यथा. ख. । २ त्यदः ख. । ३ नैषां. ख. 1 ४्न दहि ख.! 


॥ > 9) 


१६४ श्रीवामदेवविरवचितो- 


अन्ये धीवरशौण्डाद्याः मूनकारादयो जनाः। 

युक्तिभाजो भवन्त्येते यदि तथ्येटखी श्रतिः ॥ १४३ ॥ 

जीवो निखस्तु पयाया अनिलास्तु तदाश्रयाद्‌ । 

अनिलं हि जीवस्य कर्थविददृष्टमहता ॥ १४४॥ 

अतस्ततरक्षणिकेकान्तमिध्यास्वस्यापसारणम्‌ । 

कृत्वा सम्यक्सवहेतूनां प्रयत्नं क्रियतामिति ॥ ` १४५ ॥ 
ईति नित्यक्षणिकैकान्तिध्यालम्‌ | 


सत्तावोधयेतन्यलक्षणो यः सनातनः । 

तस्याभावं वदत्येवं चार्वाको मानवर्जितः ॥ १४६ ॥ 
अचेतनानि भूतानि जीवः स्याचेतनात्मकः । 

कर्थं भवेदिजातिभ्यः सचेतनस्य संभवः ॥ १४७ ॥ 
भूतयोगात्मिका शक्तिथेतन्यममिधीयते । 
पिषोदकणगुडादिभ्यो सदशक्तियेथा भवेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
गभांदिर्मरणपयन्ते तस्यावस्थानसंभवः । 

ततो नास्त्यन्यजीवत्वे विना तेनान्यलोकता ॥ १४९ ॥ 
यक्त्वेह लोकिकं सोख्यं तरतेः दिग्यन्त्यहर्निशम्‌ । 

हा { वाचतास्त एवास्मनाशापारवशकृताः 1 १५० ॥ 
अक्षसोख्याय संसेव्या मयी माता गुरुसियः । 

मयां च न दोषोऽत्र जीवस्याभावतः स्फुटम्‌ ॥ १५१ ॥ 
इत्येवं निगद्‌ दुर्थावाकः किन विन्दति । 


सयः खण्डीङृतां जिष्डा प्रल्यक्ष चासिधारया ॥ १५२ ॥ 


१ मतस्य ह्यपस्चाररण. ख. > इति. ख-पुस्तके नास्ति । ३ अस्मादग्रे पर 


इति ख-पाठः, तस्यार्थः परर आहेति 1 ४ रत्यु. ख. 1! ५ हि 
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न 


अचेतनानि भूतानि नोपादानानि चेतने । 

मिथ्येति गोमयादिभ्यो वृधिकाद्ुपद्ेनात्‌ ॥ १५३ ॥ 
स्वसंवेदनवेयत्वात्‌ सुखदुःखादिवद्भरुवम्‌। 

जीवसिद्धि कथं नेते मन्यन्ते दुष्टवादिनः ॥ १५४ ॥ 
तावस्संबधेते देहो याबन्नीषोपतिष्ठते । 


तस्याभावे न सा बृदधर्देदो विर्यमाप्ठुयात्‌ ॥ १५५ ॥ 

पंचभूतारिमके देहे देहिना वाते न हि । । 

संभूतिगेमनादीनां प्रत्यक्षे भूतसंचये ॥ १५६॥ 

मत्वायमभवद्रको बन्धु जनको परः । 

नासत्यं जातु संभूयात्‌:भरसिद्धमिति सर्वतः ॥ १५४७॥ 

जात्यनुस्मरणाञ्जीवो गतागतविनिशयात्‌ । 

पृथैकरणसादश्याल््ीषोस्तीति विनिश्चयः ॥ १५८ ॥ 

नास्ति जीव इति व्यक्तं यद्रदन्तीह दुर्धियः । 

तन्मिथ्यात्वं परि्याञ्यं सम्यक्तमावनाबरात्‌ ॥ १५९ ॥ 
इति जस्तिकवादनिराकरणम्‌ । 


तापसाः प्रबद॑व्येवं सरवे जीवाः शिवास्पकाः। 

ततस्तेषां प्रकुवीत विनयो मोक्षसाधकः ॥ १६० ॥ 

यर्चगिनः रिवात्सानो चन्दकः किन तद्विधः 

तस्मात्कः केन बन्धः स्यादह्योः साम्यं रिवत्वथोः।१६१॥ 

कर्मोपाधिविनि्क्तं तद्रूपं शैवयुच्यते । 

यत्कर्मस्तोमसंयुक्तमञुद्धातमकमियतः ॥ १६२॥ ___ 

१ अस्मातपूर्वं पर इति पाठः! २ जीवगतागत० ख.। ३ एथ थक, (. 
साटद्यात्‌ । ४ नासितिकवादनिवारणं. ख. । 





१६६ श्रीगमदेवविरचितो- 


1 
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योन वेत्ति परं स्वं च शद्धाच्यद्रसखभावकम्‌ | 

कृथं तेनाप्यते मोक्षः सवषां छिनयादिह । १६३ ॥ 

विनयो यदि सर्वेषां योग्यायोग्यक्रमाहते । 

ङि न बन्धाः खराद्याथ मातड्च्याः रिवाप्तय ॥ १६४॥ 

चन्दना करियते मृटः पुत्रभायाभिबन्छया । 

वक्षा्खिरुदेवानां तुच्छानां इत्सितात्मनाम्‌ ॥ १६५ ॥ 

शुक्तिमाव्रभ्रदानेन स्वस्मे तृप्त्यभिखापिणाम्‌ ) 

तेां कोतस्कृती शक्तियाञ्छितार्थग्रदायिनी । ९६६॥ 

पवभांवा्जिता वाप्िजोयते उखटुःखयाः । 

दहिनां किं परकर्बन्ति यक्षाचाः देवताधमांः ॥ १६७ ॥ 

शेवाचार्या वदन्त्येके काले कल्पदाते गते । 

युक्तिं गतेषु जीवेषु लोकः रन्यो भवेदिति }} १६८ ॥ 

मुक्ति गता पुनजीवाः पतन्तीश्रपचिन्तया । 

चतुभेत्यात्मक भीमे संसार दःखयंङ्रे 1} १६९ ॥ 
काषटसयुद्धुतः पनः कष्टं वेदि । 

तदा शुक्ति गता जीवाः पुनः प्रयान्ति संदतिम्‌ ।॥ १७०॥ 

यख ्रयत्नमन्येपां पातनाय शिवात्सनाम्‌ । 

परस्परविरुद्धत्वात्‌ स रिवो वंद्यते कथम्‌ ॥ १७१ ॥ 

कल्याणं परमं सख्यं निवोणपद मच्युतम्‌ 1 

साधितं येन देवेन स चिवः स्तयते बुधेः ॥ १७२ ॥ 

एवं वनयिकं नाम मिथ्यात्वं दुगेतेः पदम्‌ । 

तयुत्छज्य समाराध्य शिवं रत्नव्रयात्मकम्‌ ॥ १७३ ॥ 

इति विनयमिध्याचम्‌ । 


१1 


"क ~ ~--------~---------------------------~-~------~-~~-~-~-~---~--~--------------------- ------------ 
9 कौतस्तनी- ख.1 २ पूवेमवाजिता. च. ३ निर्वाणं परमं पदं । ४ श्रूयते! 
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ज्ञाता दृटा पदाथौनां बैरोक्योदरवर्तिनाम्‌ । 
तस्याज्ञानखमावलत्वं जते सांख्यो निरीश्वरः ॥ १७४ ॥ 
तस मतानुसारित्वमङ्गीकृत्य प्रकिपतम्‌ । 
मस्करीपूरणेनेह  वीरनाथख संसदि ॥ १७५॥ 

जिनेन्द्रख ध्वनिग्राहिभाजनामावतस्ततः । 

शक्रेणात्र समानीतो बाद्मणो गौतमामिधः ॥ १७६ ॥ 
स्यः सदीक्ितस्तत्र स ध्वनेः पात्रतां यथौ! 

ततो देवसभां त्यक्तवा नियौ मस्करी शनिः ॥ १७७ ॥ 
सन्त्यस्पदादयोऽप्यत्र सुनयः श्रुतधारिणः । 

तांस्त्यक्त्वा स ध्वनेः पात्रमज्ञानी भोतमोऽभवत्‌ ।॥ १७८ ॥ 
सत्येवं क्रुधा तेन दुर्विदग्धेन जल्पितम्‌ । 
मिथ्यात्वकर्मणः पाकादज्ञानस्वं हि देहिनाम्‌ ॥ १७९ ॥ 
हेयोपादेयविज्ञान देहिनां नास्ति जातुचित्‌ । 
तस्मादज्ञानतो मोक्ष इति शाख निश्चयः ॥ १८० ॥ 
यत्कारान्तरितं वस्तु दृषटपूवेमनेथा \ 

यद्ज्ञानी कथं तख चेत्यं दृश्यतेऽङ्धिनः ॥ १८१ ॥ 
अयं बन्धुः पिता सुुमौतेयं मगिनी भरिया । 
-एषां पृथक्क्रिया त्तस्य ज्ञानहीनस्य दुषेरा ।' १८२ ॥ 
पंचाक्षविषयाः सर्वेः सेव्यन्ते स्वेच्छया. कथम्‌ । 
पावणस्तमवत्तस्य न काचित्‌ कतेता मता ॥ १८३२ ॥ 
ज्ञान विना न चारित्रं तद्धिना ध्यानसाधनम्‌ । 

ध्यानं विना कथं पोकषस्तस्माज्ज्ञानं सतां मतम्‌ ॥ १८४.॥ 


९६८ - श्रीवामदेवत्रिरचिती- 


ततो भव्यैः समाराध्य सम्यननना्नं जिनोदितम्‌ । 
असाधारणसामग्रयं निःेपकर्मणां श्रये । १८५ 
इत्येवं पचधा प्रोक्तं मिथ्यात्वं तद्रश्षाज्नाः । 
संसारान्धौ निमजन्ति दुःखकटोटसंङृटे ।। १८६ ॥ 
इत्य्नानपिध्यात्वम्‌ । 


अथोध्वं स्वसतोद्धतं मिथ्यात्वं तन्निगद्यते | 

विहितं जिनचन्द्रेण श्वेताम्बरमतामिधम्‌ ॥ १८७ ॥ 
सप्रे शतेऽव्दानां मते विक्रमराजनि । 

सौरा बह्टमीपुयामभूत्तत्कथ्यते मया ॥ १८८ ॥ 
उन्नयिन्या पुरी ख्याता देशेऽस्त्यवन्तिकाभिधे | 
तत्राणटाङ्गनिमित्तज्ञो मद्रवाहयनीखरः ॥ १८९ ॥ 
निमित्तज्ञानतस्तेन कथिते युनिजनान्‌ प्रति । 
अभवत्यत्र दुर्भिक्षं वर्पदादशकावधि | १९० ॥ 
निरामयेति वचस्तख नान्यथा स्यात्कदाचन । 

सर्वे खखगणोपेताः प्रतिदेशं विनियेयुः ॥ १९१ ॥ 
शान्तिनामा गणी चकः संप्राप्तो विहरय्‌ पुरीम्‌ । 
साराश्र वह्टभा यावत्तत्र साततं स्म सः । १९२ ॥ 
तत्राप्यभून्महामीमे दुभिक्षमतिदुःसहम्‌ । 
विदार्योदरमन्येपामन्न रंकविंथज्यते ॥ १९३ ॥ 

ततः सोढमरशक्तेस्तैः खकीयोद्रपु्तये । 

सच्चारितं परित्यज्य स्वीटरता इस्पिता क्रिथा । १९५४ ५ 


१ उनयिन्यां पुरा ख्यातो देश्नोऽस्त्यवन्तिकमिधः इति क-~पुस्तङके प्राठः स 
च असंगतत्वात्‌ बहिर्निष्काघ्य ख-युस्तक्ष्थः संयोजितः । २ मंत ख. 1 
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गृहीत्वा चीवरं दण्डं भिक्षापात्रं च केवलम्‌ । 
मिश्षाशने समानीय खावांसे शज्यते सदा ॥ १९५ ॥ 
कियत्कारे गतेऽ््येवं जाता सुभिक्षता ततः। 

भणितं संघमाहूय श्ान्तिना गणधारिणा ।॥ १९६ ॥ 
त्यजध्वं इत्सिताचारं भजध्वं शछद्रसच्शम्‌। 
कुरुध्वं गर्हणं निन्द गृहीष्वं सद्रतं पुनः ॥ १९७॥ 
आकर्ण्यत्यग्रजः शिष्यो जिनचन्द्रो ्रषीदिदम्‌ । 

नो शक्यतेऽ्धुना धतु जिनैराचांरितं चतम्‌ ।॥ १९८ ॥ 
ब्रह्मचर्यैमचेलत्वं नरत्वं स्थितिमोजनम्‌ । 

भूतले शयनं मौनं द्विमासं केशटश्चनम्‌ | १९९ ॥ 
एकस्थानमलामत्वं सर्वाङ्गमरुधारणम्‌ । 
असद्यान्यन्तरायाणि भिक्षानियतकारिकी ॥ २०० ॥ 
न शक्या मनसा सोटुं द्वाविक्षतिपरीषह्यः । 
इद्याचनेकधा दुःखमधुना केन सह्यते ॥ २०१ ॥ 
इदानीतनमाचारं सुखसाध्यं न शक्यते । 
तत्परित्यक्तुमस्मामिस्तस्मान्मोनं भजस्व हि ॥ २०२॥ 
ततोऽभाणि गणी मै सुन्दरं यत्वयोदितम्‌ । 
स्वोदरप्ये देतुर्ना हेत्मोश्षसाधने ॥ २०३ ॥ 
तद्रोषात्पापिना मूध्नि हत्वा दण्डेन मारितः । 

मृत्वा चैत्यगृहे तस्मिनाचार्यो व्यैतरोऽमवत्‌ ॥ २०४ ॥ 
ततः शिष्यञुख्यं यावत्छयं भूस्वा गणाग्रणीः 1 
तावस्शिकषां षुनदीतं प्ररेमे व्यन्तरामरः ॥ २०५ ॥ 


१ स्वावासं ख. 1 > राचरितं ख. । 
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भीतेन तस्य यन्त्यथ काट गुटायतम्‌ । 
चतुरखं च स एवायमिति संकरप्य पूजितः ॥ २०६ ॥ 
श्वेताम्बरैः परिस्थाप्य समर्चितो यथाविधि । 
ततस्तेन परित्यक्तं चेष्टितं चिक्रियासकम्‌ ॥ २०७॥। 
समभूत्‌ इृर्देवोऽखा पयुपासनसंज्ञकः । 
अद्यापि जरगन्धाचैः प्रपुज्यतेऽतिभक्तितः ॥ २०८ ॥ 
अन्तरे श्वेतसदख धृत्वा तस्याचन कृतम्‌ । 
तस्माद भूदिदं कोके उ्वेताम्बरमततताभिधम्‌ ॥ २०९ ॥ 
समुत्पन्नेऽपि कैवल्ये युनक्ति केवटी जिनः । 
नारीणां त्वे मोक्षः साधूनां अन्थसंयुनाम्‌ ॥ २१० ॥ 
ईैटश्ं शासं द विपरीतं जिनोक्तितः। 
संविधाय वदत्येष गुश्द्रोदी निरेङश्षः ॥ २११ ॥ 
यस्यानन्तशुखं तस्य नास्त्याहारप्रसंगता । 
यद्यस्त्यनन्तसौख्यानां व्याधातो जायते ध्रुवम्‌ ॥ २१२ ॥ 
नास्ति क्षुधां विनादारः श्चन्धख्या दोपसंहतिः। 
इति हेतोरजिनेन्द्रस्य सदोषत्वं प्रसज्यते ॥ २१३ ॥ 
वेदनीयस्य सद्धावे बुथक्षायं प्रजायते । 

` तस्माक्फरेमिनां थ॒क्तिने भवेदोपकारिणी ॥ २१४ ॥ 
दग्धरजजुसम वेद्यं स्वशक्तिपरिवरजितम्‌ । 
असमथ खकायेस्य कठेतवे क्षीणमोहिनि ॥ २१५.॥ 

, मोहमूलं भवेदेचं मोहविच्छेद मीयुपि । 
तद्धेतोर्निष्फलं वें छिन्नमूरतस्येथा ।॥ २१६ ॥ 
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बुक्षा मोक्तुमिच्छा स्यादिच्छापि मोहजा स्परता । 
तत्क्षये वीतरागस्य भोजनात्‌ स्यात्सदोषता ॥ २१७ ॥ 
तद्यधा- 

अक्षार्थेषु विरक्तस्य गुप्षित्रयोपसंयुजः । 

साधोः सम्पद्यते ध्याने निश्वरं कर्मणां रिपुः ॥ २१८ ॥ 
ध्यानात्समरसीमावस्तस्मारस्वार्मन्यवस्थितिः । 
ततस्तु रुते नलं निःशेषं मोहसंक्षयम्‌ ॥ २१९॥ 
भूत्वाथ प्षीणमोहात्मा शु्कध्याने द्वितीय 

स्थित्वा धातिक्षयं इत्वा केवली प्रभवत्यसो ॥ २२० ॥ 
दशञाष्टदोषनियक्तो लोकारोकप्रकारकः 1 
अनम्तशुखसंतप्तः कथं युनक्ति केवली ।। २२१ ॥ 
सन्ति श्वुधादयो दोषाः कियन्तशजिनेशिनः । 

निदो बीतरभोऽसो परमात्मा कथं भवेत्‌ ॥ २२२ ॥ 
अथौदासीन्ययुक्तानां साधूनां मोजनादिकम्‌ 

्र्वतां वीतरागत्वं सर्वेषां सम्मतं सताम्‌ ॥ २२२ ॥ 
मिथ्याखज्वरसम्पन्नतीव्रदाघवतासयम्‌ । 
प्रलापस्तूषचारेण वीतरागा ह्यमी यतः ॥ २२४ ॥ 
विनाहारं न च कापि ददयतेऽ तसुस्थितिः। 
तस्मासकेबङिभिनैनमाहारो गृह्यते सदा ॥ २२५॥ 
सोकर्मकर्मनामा च केपाहारोऽय मानसः । 

ओजश कवलाहारशेत्याहारो हि षड़ः ॥ २२६ ॥ 





= 
१ भोजन ख. । २ संयुत्तः ख. । ३ तृतीयके ख. 1 * धाति्ेयं हत्वा ख. । 
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एवमनेकधाहारो देहस्य स्थितिकारणम्‌ । 

तन्मध्ये क्वलाहारो वान्यो ददस्थितां भवेत्‌ ॥ २२७॥ 
नोकर्मकर्मनामानमाहारं मृठतोऽदंतः । 
देहस्थितिभेवत्येतदस्माकृमपि सम्मतम्‌ ॥ २२८ ॥ 
आहोष्विस्कवलाहारपू्विंका स्यात्तयुस्थितिः । 

त्ययेवं मण्यते त्र प्रसिद्धा व्यमिचारिता ॥ २२९ ॥ 
एेन्द्रियेषु जीवेषु छेपादारः प्रजायते । 

आहारो मानसो देचसमृरेप्वसिष्वपि ॥ २३० ॥ 

इति हैतो्जिनेन्द्रस क्वटाहारपूर्विका । 

देहस्थितिने वक्तव्या त्वया खम्नेऽपि दर्मत्ते ! । २२३१ ॥ 
एकादश जिने सन्ति बुधक्षायाः परीपहाः । 
तस्मात्फेवलिनां यक्तिरनिवायौ भवाद्यैः ।॥ २३२. ॥ 
किमेवं क्रियते मूढ ! पुनधर्विंतचर्वणम्‌ । 
्ुहिपिपासादयो दोपा यस्माष्पूवं निराङृताः 1 २३३ ॥ 
्ुतिपिपासादयो यरमान्न समथो मोहरसंक्षये । 
द्रन्यकमोश्रयात्तपामस्तितरथुपचारतः ॥ २२४ ॥ 

अस्तु बा तख वेधोर्थबुधुक्षाया विचारणा । 
अनेकजीवर्हिंसादयं पयन्‌ शुक्ते कथं जिनः ॥ २३५ ॥ 
यस्माच्छुद्धमञ्यद्धं वा खद्पन्ञानयुता जनाः। 


कुन्ति सोजनं तद्त्‌ केवली इर्ते कथम्‌ ॥ २२६ ॥ 


१ अस्यात्रेऽयं पाठः ख--पुस्तङ्के । उक्त चान्यत्र- 
णोकम्मं तित्थयरे कम्मं णारिय माणसो अमरे । 
णरपसुकचखाहारो पक्ली जोजो णगे ेमो ॥ $ ॥ 


` २ छेते ख. । 


1 
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अन्तरायाच्‌ विना तख प्रहरत्तिर्भोजने यदि । 
श्रावकेभ्योऽतिनी चवं निन्दास्पदं प्रजायते | २३७ ॥ 
करोति चान्तरायांथ दे चायोग्यवस्तुनि । 

तदा सर्वज्ञभावस्य दत्तस्तेन जलाञ्जकिः ॥ २३८ ॥ 
तथापि कृवलाहारं ये बदन्ति जिनेरिनः। 


-सुरास्वादमदोन्मत्ता जस्पन्ति घूर्णिता इव ॥ २३९ ॥ 


~ इति केवलिभुक्तिनिराकरणम्‌ | 





अथ ्ीणां भवे तस्मिन्‌ मोक्षोऽस्तीति वदन्ति ये) 
ते भवन्ति पहामोहग्रहम्रस्ता अना इव ॥ २४० ॥ 


यद्यपि करुते नारी तपोऽप्यल्न्वदुःसहम्‌ । 
तथापि तद्धबे तस्या मोक्षो द्रतरो हि सः ॥ २४१॥ 
तसा जीवो न किं जीवो जीवमात्रोऽथवा स्परतः। ` 


मोक्षा बाचि जायेत नारीणां केन हेतुना ॥ २४२ ॥ 
जीवसामान्यतो युक्तियैघस्ति वेखजायताम्‌ 1 
सातेगिन्याद्यरेषाणां नारीणामविरोषतः ॥ २४२ ॥ 
सदेवाश्चद्धता योनौ गठन्मराश्चयत्वतः । 
रजःस्खलनसेतासं मासं प्रति प्रजायते ॥ २४४ ॥ 
उत्य्न्ते सदा द्ीणां योनौ कक्षादिसन्धिषु । 
सूष्मापयाक्षका मत्यौस्तदेहस्य खभावतः ॥ २४५॥ 


- स्वभावः इस्थितस्तासां रिग चात्यन्तङात्सतम्‌ । 


तस्मान्‌ प्राप्यते साक्षाद्द्धेषा सयमभावना | २५६ ॥ 
१ इति ख~पुस्तके नास्ति । 


१७४ श्रीवामदेवविरचितो- 


म, 





उत्ृष्ठसंय्मं युक्त्वा शुकध्याने न योग्यता । 
नो भुक्तिस्तदिना तस्मात्तासां मोक्षोऽति द्रभः ॥ २५७ ॥ 
सप्तमं नरकं गन्तु शक्तियासां न विद्यते । 
आद्यसंहननाभावान्धुक्तिस्तासां कतस्तनी ॥ २४८ ॥ 
योपित्छरूपतीर्थशां तद्धिगस्तनभूपिताः। 
अर्चः प्रतिष्ठिताः कापि विचयन्ते चेतप्रकथ्यताम्‌ । २४९ ॥ 
न सन्ति चेन्मताभावः सन्ति चेद्धण्डिमासप्रदम्‌ । 
एवं दोषदयासंगान्मोक्षो न धरते खियः ॥ २५० ॥ 
कुटीनः संयमी धीरो निःसंगो विजितेन्द्रियः 
संप्राप्नोति पुंमानेव युक्तिक्रन्तासमागमम्‌ ॥ २५१ ॥ 

३ति च्ीमोक्षनिराकरणम्‌ । 





युक्त्वा निप्रन्थसन्मागे मोक्षकसाधने नृणाम्‌ । 

सग्रन्थत्वेन मोक्षोऽस्ति प्रवदन्ति दुद्धियः ॥ २५२ ॥ 
अन्यत्वेन मोक्षख यद्यस्ति साधनं परम्‌ । 

आदीश्वरेण साम्राज्यं राज्यं त्यक्तं कथं बद । २५३ ॥ 

आद्यसंहननोपेतः रजोऽपि न सिद्धयति । 

विना निग्रन्थिगेन नरः सवांगसुन्दरः ॥ २५४ ॥ 

न शेवं चीवरं दण्डं भिक्षापात्रादिसंयुतम्‌ । 

इत्युपकरणं साधु गृह्यते मोक्षकाम्यया ॥ २५५ ॥ 

१-२४७ तमश्छोकस्योत्तराई २४८ तम शोकस्य पूर्वा ख-पुस्तकाद्तं 1 


२ मुक्त्वा निभरन्धसन्मारम इत्यादि छोकादुत्तरं शछरीनिवांणनिराकरणं ।' इति पाठः 
-क-पुस्तके 1 


मावसंग्रहः । ९१७५५ 





^. 


लिक्षायुकाश्रयस्थानं वादीनां परिग्रहः 
तस्यादानविनिक्षेषात्‌ क्षालनादङ्गिनां वधः ॥ २५६ ॥ 
वस्याचनया दैन्यं प्रापो व्यामोहता मवेत्‌ । 
तस्मात्संयमहानिः सखानिर्मलत्वं च दूरगम्‌ ॥ २५७ ॥ 
ततोऽन्तवादयभेदाभ्यां ग्रन्थाभ्यां परिििजितम्‌ । 
-जिनेन्द्रकथितं रिम सम्यक्त्वं तस्य भावना ॥ २५८ ॥ 
ससम्यक्स्वस्य जीवस्य चारितं मोक्षसाधकम्‌ । 
तस्माननैगन्ध्यतायुक्तं जिनरिंभे प्रशस्यते ॥ २५९ ॥ 
संयभोऽयं हि दुःसध्यो जिनकरपात्मिकोऽ्धुना । 
ततः स्थविरकर्यस्य ¶ृत्तमस्माभिराभ्रितम्‌ ।॥ २६० ॥ 
जिनकल्पोऽस्ति दुःसाध्यः स्वैसंगपरिच्युतः 
तस्मात्वयैव नेभनथ्यं प्रमाणीकृतमञ्जसा ॥ २६१ ॥ 
नैव परिग्रहाः सन्ति कल्पे स्थविरसंक्ञके । 
तस्याश्रयेऽपि तद्वाक्यं त्वयैव विफ़रीकृतम्‌ ।॥ २६२ ॥ 
अथेतत्कथ्यते वत्तं जिनकल्पाभिधानकम्‌ । 
यस्मान्युक्तिवधूसंगो भव्यानां जायते धुवम्‌ ॥ २६३ ॥ 
शद्धसम्यक्त्वसंयुक्ता विजिताक्षकषायकाः } ` 
श्रतमेकाद लङ्गं ये जानन्त्येकाषरं थथा ॥ २६४ ॥ 
पादयोः कण्टके लग्नं नेत्रयो रजसंभमे । 
स्वयं नापनयन्त्यन्येः स्फेटिते मोनधारणम्‌ ॥ २६५ ॥ 
आचसंहननोपेताः संततं मोनधारिणः 
गुहायां पर्वतेऽरण्ये वसन्ति निञ्नगातरे ॥ २६६ ॥ 





१ वख्रादिपरिप्रदस्य । २ भर्म. ख. । 


१७६ ` श्रीवामदेवविरचितो- 


(0०००-० ७००५००५० 
[ 





वषौसु मासपटं हि सार्भ जातेऽद्धिसंङृरे ! 

निराहारा वितिष्टन्ते कायोत्सर्गेण निस्पृहाः ॥ २६७ ॥ 
सन्मोसराधने निष्ठा रत्नच्रयविभूपिताः 

निःसंमा निरता वादं ध्यानयोधे्म॑श्चुक्योः 1 २६८ \ 
यनयोऽनियततावासा विहरन्सि जिना यथा । 

ततस्ते गणिमिः प्रोक्ता जिनकर्पाभिधानकाः ॥ २६९ 1 
अन्ये स्थविरकदपस्था यतयो जिनलिङ्धिनः 1 
सम्यक्त्वामलदुग्धाम्बुनिमग्रीकृतचेतसः ॥ २७० ॥ 
अष्ार्विंशतिसंख्याकैः पच॑महात्रतादिभिः। 

मृख्गुणे; समायुक्ता ध्यानाध्ययनतत्पराः ॥ २७१ ॥ 
शीरवतेषु संसक्ता दशधाधर्मतत्पराः । 

अन्तव्रौद्यतयो निष्ठाः प॑चाचारसमन्िताः ॥ २७२ ॥ 
जीणे तरणे सुबणीदो मित्रे शत्रसमागमे । 

दुःखोत्यत्तो च सौख्ये च यतयः समबुद्धयः ।॥ २७२ ॥ 
वदन्ति धर्मशाखार्थमन्यंथा मौनधारिणः । 

निःस्पृहा निरद॑काराः सर्वसत्वदयापराः 1 २७४ ॥ 
केचिच्छतार्णवोत्तीण मनःपयैयवोधनाः 1 
अवधिज्ञानिनः केचिदनागारा यतीख्राः । २७५ ॥ 
अवधेः प्रार्‌ प्रगृडन्ति मदुपिच्छं यथागतम्‌ । 

यत्स्वयं पतितं भूमिप्रतिठेखनञ्यद्धयेः ॥ २७६ ॥ 


१ च तिष्टन्ति ख--पराठः 1 २ पंचभिश्च महाव्रतैः ख. 1 २ जीणेतृणे ख. 1 
२ श्ाल्लोपदेश्षादन्यसमये । ५ योः क. 1 


मावरसंग्रहः । १७७ 


स्थविरादिगणत्राणयोषणाहितमानसाः । 

ततः स्थविरकस्पस्था भण्यन्ते गणनायकः ॥ २७७ ॥ 

संप्रति दुःपमे काठे नीचसंहननाश्यात्‌ । 

संजाता नगरग्रामजिनावासनिवासिनः ।॥ २७८ ॥ 

नीचसंहनने कालो दुखहशथपटं मनः। 

तथापि संयमोद्युक्ता महावतधुरंधराः ॥ २७९ ॥ 

पुस्तकं च यथायोग्यं गृहन्ति संयमार्थनः । 

अनवय विशुद्धं यद्धिना याचनयागतम्‌ ।॥ २८० ॥ 

गृहन्ति थतयो षस्त दशेना्यविधातक्म्‌ ।. 

न तद्विरोधि वखादि यत्र सावद्यसंमवः ॥ २८१ ॥ 

ईदक्स्थविरिकर्पः स्यात्सरवैसंगपरिच्युतः । 

अन्यो गृहस्थकरपोऽयं यत्र वल्ञादिसंग्रहः ॥ २८२ ॥ 

अय गृहस्थकष्यस्तु निर्दि: श्वेतवासंसां । 

इन्दरियातिंहरस्तेषां युक्तये नेव जायते ॥ २८३ ॥ 

इ्येतन्मतमारम्ब्य्‌ ये वर्तन्ते यद्च्छया । 

मिथ्यात्वान्धतमस्तोमपटखाइतलोचनाः ॥ २८४ ॥ 

येः चान्ये काषटसंघा्या मिथ्यात्रख प्रवतैनात्‌ । 

आयलयां प्राप्ठुयुदुःखं चतुभेतिषु सन्ततम्‌ ॥ २८५ ॥ 
इति सम्रन्थमेोक्षमार्ग-खेताम्बरमतनिराकरणम्‌ । 


,----------~-~--~---~~-~-~----~-~-~-~-~------~---~--~--~-~ 
१ संवाह. ख. । म्रामविश्धेषः 1 २ वाससाख.। ३ ख---पुस्तकेऽयं्छोक्ो 
नास्ति । 
१२ 


१७८ श्रीवामदेवविरचितो- 


मिथ्यात्वारबनापाकात्‌ प्रयान्ति नारीं गतिम्‌ 1 
यत्रास्त टुःखमलयुग्रमन्योन्योदीरितं महद्‌ ।। २८६ ॥\ 
तस्मानिगेख तैरथ भतिं प्राप्या भूयते । 
भारातिवाहनाद्ं यद्धीमे दुःखमनेकधा ॥ २८७ ॥ 
कथंचिन्मानुपं जन्प प्राप्न तत्रापि सह्यते । 
अथाजैनविदीनलादृदुःखं स्वोदरपुतेये ॥ २८८ ॥ 
काकताटीयकन्यायाद्रतिदेवी समाप्यते । 
तत्रास्ति मानसं दुःखं दीनाधिकविभूत्तितः 1 २८९ ॥ 
एवमनेकधा दुःखं दुःखं दुःख पुनः पुनः| 
ततो मिथ्याखसुत्छञ्य सम्यक्त्वे भावनां डर ॥ २९० ॥ 
इत्येवं पंचधा प्रोक्तं मिथ्यादटयभिधानकम्‌ । 
नोपादेयमिदं स मिध्याखविपदोपतः ॥ २९१ ॥ 
इत्ति प्रथमं मिध्यात्वं गुणस्थानम्‌ । 


1 





भ ००७०७०० 








अतः सासादनं नाम गुणस्थानद्ितीयकम्‌ । 

निगद्यतेऽ्र ख्यो हि भावः सात्पारिणामिकः । २९२}. 
सम्यक्त्वासादने नाम तैन यस्य विद्यते 1 

सासादन इति प्राहदधैनयो भाववेदिनः ॥ २९३ ॥ 
अनादिकारुसंभूतमिथ्याकर्मोपज्ञान्तितः। | 
स्यादौपशमिकं नाम सम्यक्त्वमादिमं हि तत्‌ ॥ २९४ ॥ 
संत्यज्य वेदक याति प्रशान्तात्मिकया दशम्‌ । 

गत्वा वा सादिमिथ्यात्वं हितीया सा द्गुच्यते ॥ २९५ ॥ 


~ * 
“ १ सुखं. ख, ! २ अयं पाठःख-पुस्तके २९२ छोकादुत्तरं । स च “इत्यायऽ- 
मिथ्यात्वं गुणल्यानं प्रथम" इत्येवं पः! ३ मिति. ख.1 ४ प्रलान्तासिकयोद्शें क! 


मावसंग्रहः १७९. 








आच्योपशमसम्यक्तवात्‌ भ्च्युतो याति वामताम्‌ ! 
च्युतोऽथवा दिती स्यान्िथ्यात्वे याति चान बा ॥२९६॥ 
दिकर्म्‌- । 
आच्योपशमसम्पक्त्वरत्नाद्रेवा परिच्युतः 4 
एकतरोदये जाते मध्येऽनन्ताचुषन्धिनाम्‌ ॥ २९७ ॥ 
समयादावलीषटटरकं कालं यावन्न गच्छति । 
मिध्यात्वभूतलं जीवस्तावत्सासादनो भवेत्‌ ॥ २९८ ॥ 
अपूर्णसवभरजीेषु रुब्ध्यपया्जन्तुषु | ` 
सर्वेष्वपि न जायेत ससादनो विनिथितम्‌ । २९९ ॥ 
आहारकदयं तीर्थकतैखनामकर्म च | 
सासादनो न वध्नाति सम्यक्त्वस्य विराधनात्‌ ॥ ३०० ॥ 
मन्यत्वोदयता तख सम्यक्तग्रहणादविदुः । 
तद्रहणस्य सामथ्याक्कियत्कठेन सिद्धयति ॥ २०१ ॥ 
पश्य सम्धक्त्वमादात्म्यं फियत्कालाप्तिसंभवम्‌ । 
ततोऽत्र भावना भव्य ! कर्तव्यानि स्या ॥ २०२॥ 
सांसादनशुणस्थाने व्यवहारासकथ्यते । 
क्षायोपश्चगिको मागो युख्यतेनेद : जायते ॥ ३०३ ॥ 

इतिं द्वितीयं सासादनं गुणस्थानम्‌ । 





१ द्ितीयसाव्‌-क. 1 २ श्छोकाऽये ख पुस्तके नास्ति । ३ ‹ सासाद्नगण- 
-स्थानं द्वितीयः इति ख-पाठः । 


१८० श्रीवामदेवषिरचितो- 


अथ मिश्रगुणस्थाने प्रकथ्यते यथायम्‌ | 
क्षायोपश्चमिको भावो युख्यस्वेनेह जायते ॥ ३०४ ॥ 
मिश्रकर्मोदयाज्नीवे पयायः सर्वधातिजः। 
न सम्यक्त्वं न मिथ्यात्वं भावोऽसौ मिश्र उच्यते ।३०५॥. 
अहिंसालक्षणो धर्मो यज्ञादिरक्षणोऽथवा । | 

. मन्यते समभावेन मिश्रकर्मविपाकतः ॥ ३०६ ॥ 
जिनो मन्यते यददन्योक्ति मन्यते तथा । 
देवे दोपोन्ड्िते भक्तिस्तथेव दोपसंयुते ॥ ३०७ ॥ 
मिग्रन्था यतयो बन्ास्तथेव द्विजतापसाः । 
यत्रेषा जायते ुद्धिभिश्रं स्यात्भुणास्यदम्‌ ।॥ ३०८ ॥ 
गोटुग्धे चाकंदुग्धे वा समताविरबुद्धयः । 
हेयोपादेयतत्वेषु यथैते विकलाशयाः ॥ ३०९ ॥ 
जैनभावां वदन्त्येवं ममैताः इल्देवताः । 
चडिकाराममात्ा्या महारक्ष्मी्महाख्याः ॥ २१० ॥ 
अर्चन्ति परया सक्या प्रनृलखन्ति तदग्रतः । 
देदिकाशामहामोदाव्याङ्लीकृतचेतसः ॥ ३११ ॥ 
मोहात्ते; इर्ते श्राद्धं पित्णां तृिरेतवे । 
अजानन्‌ जीवसद्धावगतिस्थित्यादिवतैनम्‌ ॥ ३१२॥. ` 
इत्येतदवतेने सवं मिश्रमावसमाभितम्‌। ` 
येषां ते मिश्चभावाटया अमन्ति भवपद्धतौ ॥ २१३॥ 
स॒म्यग्मिथ्यात्रयोर्मध्ये यदेकतरभावना | 

` तया स्पात्तस्य तन्नाम मिश्रं स्थानं ततो न हि ॥३१४ ॥ -. 


१ भक्ति, ख । २ जनभवो वदत्येवं. ख. 1 ३ महामोहन्या. ख. । 


मावसंग्रहः १८१ 





न देवं युप्रसिद्धोऽस्ति भावान्तरसषुद्वः । 
सर्वेशाखेषु सर्वत्र बाठगोपारसस्मतः ॥ ३१५ ॥ 
जालन्तरसुदधतिर्बडवाखरयो्ैथा । 
गुडदध्नोः समायोगे रसान्तरं यथा मवेत्‌ ॥\ ३१६ ॥ 
तथा धर्मदये श्रद्धा जायते समबुद्धितः । 

` भिभ्रोऽसौ भण्यते तस्माद्धाबो जालयन्तरात्मकः ॥ ३१७ ॥ 
सकलाुत्रते न स्तो नायुभेन्धो भवेत्कचित्‌। 
मारणान्तं सघुद्धातं न इयौन्मिश्चभावत्तः ॥ २३१८ ॥ 
मृत्यु न लमेते जीवो मिश्रमावं ससाभितः) 
सददृष्टिवामदृटिवां भूत्वा मरणमश्लुते ॥ २१९ ॥ 
सम्यग्मिथ्यात्वयोर्मध्ये येनायुरजितं परा 
भियते तेन भावेन मरति यान्ति तदाश्रिताम्‌ ॥ ३२० ॥ 
मिशमावमिभ त्यक्ता सम्यक्त्वं भज सन्मते { । 
युक्तिकान्तासुखावाप्त्ये यद्यस्ति विपुला मतिः । २२१ ॥ 


इति तृक्तीयं मिश्चगुणस्थानम्‌ | 


असंयतगुणस्थानमतो व्ये चतुर्थकम्‌ । 

सोपानमादिम मोश्वप्रासादमधिरोहताम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
तत्रौपश्चमिको भावः क्षायोपश्चमिकान्छयः । 

क्षायिकथेति विचयन्ते अयो भावा जिनोदिताः ॥ ३९२ ॥ 


._-_-_- 
,१याति । २ अयं पाठः क~पुस्तके ३२२. शोकादुततरं “ मिशनुणस्थान तू*\ 
-तीर्यः इत्येवं पः ख-पुस्तके पाठः । 


१८२ श्रीवामदेवविरचितो- 


अक्षेषु विरतो नैव च स्थावरे बराद्धिपु । 

द्वितीयानां कषायाणां चिपाकादव्रतो यतः ॥ ३२४ ॥ 
श्रद्धानं रुते भव्यो दयाज्ञयाधिगमेन वा । 

द्रव्यादीनां यथाञ्नायं सम्यग्द्टिरसंयतः ॥ ३२५ ॥. ` 
परिच्छित्तौ पदाथानां हर्पोटसितचेतसि । 

या रचिरजायते साध्वी तच्द्धानमिति स्तम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
आक्षागमयतीसानां तत्वानामदपबुद्धितः । 

जिनाज्ञयैव विष्वासो भवत्याज्ञा हि सा परा ॥ ३२७ ॥ 
घातिकर्मक्षयोद्धतकेवलन्ञानर्मिभिः । 

प्रकाशकः पदाथानां त्रेलोक्योदरव्तिनाम्‌ ।॥ ३२८ ॥ 
सर्वज्ञः सर्वतो व्यापी लक्तदोपो हयर्वचकः । 
देवदेवेनद्रवन्धांहिरा्ोऽपौ परिकीर्षितः ॥ ३२९ ॥ 
पूवपरविरुद्धात्मदोषसंघातव्जितः। 
यथावद्स्त॒निणीं तियेत्र स्यादागमो हि सः ॥ ३२० ॥ 
विराजतेऽषटविंशत्या श्ध॑मूखयुणेः सदा । 
मेदामेदनयाक्रान्तो रत्नत्रयविभूषणेः ॥ ३३१ ॥ 

, फेहिकाश्चापरित्यक्तो धर्माखार्थतत्परः । 
रागहेपविनिष्ुक्तो दशधर्मसमन्वितः । २३२॥ 
निःशषल्यो निरहंकारः परिग्रहपरिच्युतः 
पक्षपातोज्क्ितः शान्तः स मुनि्वन्यते मया ॥ ३३३ ॥ 
मे जिनोदिते तत्वे नास्ति चेन्महती मतिः । 

 आप्नोदितं यथास्चाये श्रद्धानं क्रियते तथा ॥ ३३४ ॥ 
१ चिरोधो नैव विद्यते ख. । २ श्रद्धातव्यं म्रनीषिभिः ख. । 


मावसंग्रहः । १८३ 





एवमाज्ञाभवो' भावः प्ररूपितः समासंतः । 
अतोऽधिगमभावस्य रक्षणं कथ्यते यथा ।॥ ३३५ ॥ 
निधीयते पदाथोनां लक्षणं नयंमेदतः 1. ` - ` 
सोऽधिगमोऽभिमन्तव्यः सम्थण््ञानविलोचनैः ।॥ ३३६ ॥ 
द्रव्याणि पटूपरकाराणि जीवोऽथ पुद्ररस्तथा । 
धमोधर्मनभःकारा अतस्तेषां प्रहूपणम्‌ ॥ ३२७ ॥ 
जीवो हि सोपयोगास्मा कता मोक्ता तनुप्रमः। 
स्रमवेनोर्ध्वभोऽमूतैः संसारी सिद्धिनायकः ॥ ३३८ ॥ 
जीवितो दशभिः प्राणेजी विष्यति च जीवति। 

स जीवः कथ्यते सद्धिर्जीवितत्वविदां परेः ॥ २३२९॥ 
जन्तोभौषो हि वरस्त्व्थं उपयोगः स च द्विधा । 
साकारोऽनिराकारो ज्ञानददनमेदतंः ॥ ३४० ॥ 
उपयोगो हि साकारो ज्ञानरक्षणलक्षितः | 

स चाष्टधा भवेन्मिथ्यासम्यग््ञानप्रमेदतः ॥ ३४१ ॥ 
कुमतिः इुश्रतज्ञानं विभङ्गाख्योऽवधिस्तथा । 
अज्ञान्रित्थ चेति भिथ्याकर्मफरोच्वम्‌ ॥ ३४२ ॥ 
मतिः श्तावधी स्वान्तः केवरं चेति पंचधाः। 
सम्य्ञाने सवेत्तस् पतेन स्वार्थगोचरम्‌ ।॥ ३४२ ॥ 
खादशैनोपयोगस्तु चतुर्भदयुपागतः 

निराकारो हि तखास्ति स्थितिरान्तशहूतिकी ॥ ३४४॥ 


१ खमादितः ख.। २ नव. ख.! ३ अस्माद ज्ञानोपयोगः साकारः, दरततो- 
पयोगोऽनाारः स चोपयोगलक्षणः पुस्तकद्वयेऽप्य पाठः । 


१८४ श्रीवामदेवविरचितो- 


चध्रु्द शनम स्यादचश््दशनं ततः 

अवध्याख्यं च केव्स्यं चतुर्धेति प्रचक्ष्यते 1! २४५ | 
अक्षर्मनोवधिभ्यां बा विशिष्ठवस्तुदशेनम्‌ । 
तद्रोनं भवेत्स्वात्मसं वित्तिः केवरं परम्‌ ! २४६ ॥ 
स्वर्थं कमं करोदयुचैः शुभाञ्चुभविक्रसपतः 
कताऽपा कथ्यते सद्धिव्येवदहारनयश्रयाद्‌ ।। ३४७ ॥ 
तत्फकं च स्वर्यं यक्ते तस्माद्ोक्तेति मण्यते | 
भविस्तारोयसंहाराद्वत्यङ्गी तयुभ्रमः।। ३४८ ॥ 
खभावेनोर्ध्वगा शक्तिस्तस्माद्वेत्तदात्पकः | 
वणादिमिर्विंहीनत्वादमृतों जायते दि सः । ३४९ ॥ 
पचविधेऽ््र संसारं जीवः संसरति स्वयम्‌ । 
तस्मादवति संसारी छृतकर्मप्रचोदितः ॥ ३५० ॥ 
राप्य द्रव्यादिसाममग्री भस्मसाल्छुरुते खयम्‌ | 
कमन्धनाने स्वोणि तस्माच्छद् इति स्मरतः | ३५१ 


अंवस्थाभेदतो जीवः पुनखेधा प्रचक्ष्यते 1 

चहिरात्मान्तरात्मा च परमात्मेति तत्वतः ! ३५२ ॥ 

हेयोपादेयवेकल्यान्न च वेत्यदितं दितम्‌ । 

-निमभ्नो विषयाष्षेषु बहिरात्मा विगृदधीः ॥ ३५३ ॥ 

अन्तरात्मा तिधा दिष्टमध्यमोषटमेदतः । 
 असंयतो जघन्यः खान्मध्यमो दो तदुत्तरौ ॥ ३५४ ॥ 
. अप्रमत्तादयः सर्वे यावत्क्षीणकषायकाः । 

उत्तमा यतयः शान्ताः प्रमवन्त्युत्तरोत्तरम्‌ 1 ३५५ ॥ 





भावसंप्रहः | १८५ 


परमात्मा द्दिधा सत्रे सकलो निकरः स्मृतः । 
सकलो भण्यते सद्धिः केवलीं जिनसत्तसः ॥ ३५६ ॥ 
निष्कलो शुक्तिकान्तेयथिदानन्देकरक्षुणः । 
अन॑तसुखसंत्प्तः कमोटकविंवजितः ॥ ३५७ ॥ 

जीवः | 


पर्णमेकं रसं गन्धं स्पशेयुग्मं च गाहते । 
पुदराणुः परः प्रोक्तो गलनपूरणात्मकः ॥ ३५८ ॥ 
व्यणुकादि विभेदेन स्निग्धरूक्षत्वसंश्रयात्‌ । 
बन्धोऽन्योन्यं भवेत्तेषां बृद्धिरूपादनेकेधा ॥ २५९ ॥ 
शब्दो बन्धस्तमच्छाया सृषष्मस्थोख्यातपदयुति । 
मेदसंस्थानमित्येते पयौयास्तस्य कीतिताः ॥ २६० ॥ 
पृथ्वी तोयं तथा च्छाया चा्चुपो साक्षगोचरः । 
कमणि प्रमाण्वन्तं तेषां सौक्ष्म्यं यथोत्तरम्‌ ॥ ३६१ ॥ 
स्थूलस्थूकं तथा स्थूरं स्थूलसष्ष्मास्ततः परम्‌ । 
सुक्ष्मस्थूलाशच सृष्ष्माणि सुक्ष्मसूश्ष्मा इति कमात्‌ ॥ ३६२ ॥ 
धुद्ररुः । ९ 


गतिहैवभवेद्धमो जीवपुद्र्योद॑योः। . 
यथोदकं हि सस्यानां सन्तिषठतोस्तथा न सः ॥ ३६३ ॥ 
धर्मः | 


अधमैः स्थितिदानाय हेतुभेवति तद्द्योः । 
पथिकानां यथा च्छाया गच्छतोः स न धारकः ॥६६४॥ . 
१ अयं पाठः क~पुस्तके नास्ति \ २ सूक्ष्मो, ख. 1 


१८६ श्रीवामदेवविरचितो- 


त ज ज ० अ अ भा 0 अ ८०५. ध 9 न ०७०७-० 


अधः | 


द्रव्याणामवगाहख योग्यं यत्तन्नभो भवेत्‌ । 
ठोकाकाशमलोकाख्यमाकाशमिति तदटधिधा ॥ ३६५ ॥ 
आकायः | 





वर्णगन्धादिभि्क्ता असंख्याताः स॒निश्चखः । 
वतेनालक्षणोपेता जीवपुद्वर्योः परम्‌ ॥। २६६ ॥ 
तिष्न्तयेकेकरूपेण लोकाकाशप्रदेरकान्‌ । 
व्याप्यं कालाणवो शख्याः प्रत्येकं रत्नरारिवद्‌ ॥ २६७॥ 
परिणामः पदाथानां कारास्तित्वप्रसादकः । 
अन्यथा नवजीणादिपरयायज्ञानता कथम्‌ ॥ ३६८ ॥ 
नोपायो विना सख्यं नरसिदोपचारवत्‌ । 
तथोपचारमाश्रित्य कारोऽसिति व्यावहारिकः ॥ ३६९ ॥ 
. युख्यकालस्य पयायः समयादिस्वरूपवान्‌ । 
` व्यवहारो मतः कालः कालङ्ञानप्रवेदिनाम्‌ ॥। २७० ॥ 
तं कालाणुं सयषटंष्य मंदं गच्छति पुद्रलः 
यावता काठलमात्रेण स कारः समयात्मकः ॥ २७१ ॥ . 
तस्मादावर्पुवौ ये युहतीद्याथ पर्ययाः । 
- यष प्रवन्तैन्ते भानोभेतिवश्ाद्ुवि ॥ २७२ ॥ 
काः | 


१- ‰-३ इमे शब्दाः क~पुस्तफे न सन्ति । 


मावसंग्रहः १८७. 


गुणपयेयवदद्रन्यसन्दोदो वण्येते बुधैः | 

सप्रभा समारभ्य खान्यद्रन्यस्वसावतः ॥ ३७३ | 
सहभूता गुणा ज्ञेयाः सुवर्णे पीतता यथा । 
क्रमभूतास्तु पर्यायाः जीवे गत्यादयो यथा । ३७४ ॥ 
पयायाः प्रभवन्त्येते मेदद्वयसमाशिताः । 
अथेव्यञ्जनमेदाभ्यां वदन्तीति महर्षयः ।॥ ३७५ ॥ 
सु्ष्मोऽवाग्गोचयो वेयः केवलज्ञानिनां खयम्‌ 

प्रतिक्षणं विनाशी स्यात्‌ पयोयो दर्थसंक्ञिकः ।॥ ३७६ ॥ 
स्थूलः कालान्तरस्थायी सामान्यज्ञानगोचरः । 
दृषटि्राह्स्तु पयोयो भवेव्यञ्जनसंज्ञकः ॥ २३७७ ॥ 
दरव्याण्यना्यनन्तानि द्रव्यत्वेन भवन्त्यपि । 
ध्रौग्यन्ययसपुत्पत्तिस्वभावान्यखिरान्यपि ३७८ ॥ 
कारत्रयाजुयायित्वं यद्यं वस्तुनो मवेत्‌ । 
तदश्नौव्यत्वमिति प्राुैषमाय्या गणाधिपाः ॥ ३७९ ॥ 
` पवोकारान्यथाभावो विना वस्तुनः पुनः 
अपूवाकारसंपराचिरुत्यत्तिरिति कीत्येते ॥ ३२८० ॥ 
स्वभावेतरपयांया जीचपुद्रर्योद्रयोः । 

विभावपयेया न स्युः रेषद्रव्यचतुष्टये । ३८१ ॥ 
कायत्वमस्ति पंचानां प्रदेशततिसंभवात्‌। 

नास्ति कालस कायत्वं प्रदेश्चतत्यसंभवात्र्‌ ॥ ३८२ ॥ 
धमोध्ेकजीवानामसंख्येयग्रदेशता । 

पुद्ररानां त्रिधा देश्चा नमोऽनन्तप्रदेशकम्‌ ॥ ३८३२ ॥ 
जीवाजीवास्रवा बन्धरसंवरो निजेरा तथा । 

मोक्षश्चेति सुतत्वानि सप्र स्युजं नशासने ॥ २८४ ॥ 


१८८ श्रीवामदेवविरचितो- 





चेतनालक्षणो जी्रोऽमूर्ताऽनाच विनाशकः । 

अजीवः पंचधा नेयः पुद्रलादिग्रभेदतः ॥ ३८५ ॥ 
भावास्वो भवेजलीवो मिध्यात्वादिचतुषटयात्‌ । 

ततो द्रव्यास्चवो योञ्खं( कमोएकसमाश्रयः ॥ ३८६ ॥ 
वृध्यते कमं भावेन चेन तद्धावत्न्धनम्‌ | 
जीवकरमप्रदेशानामाश्छेयो द्रन्यचन्धनम्‌ । ३८७ ॥ 

स प्रकृतिप्रदेशाख्यस्थिर्यसुभागमेद भाङ्‌ । 
योभैद्धवादिमौ स्यातां कपयो तदुत्तरो ॥ ३८८ ॥ 
कमौक्षवनिरोधात्मा चिद्धावो भावसंवरः। 

वायः कर्मसंरोधः स भवेदुद्रन्यसंबरः ।। ३८९ ॥ 
हटात्कारखभावाभ्यां जायते कर्मनिजेरा । 

अविपाका स्वपाकेति दिविधा, सा यथाक्रमम्‌ ॥ ३९० ॥ 
कर्मक्षयाय यो भावो भावमोक्षो मवत्यसौ | 

जायते द्रव्यमोक्षस्तु जीवकर्मप्रथविक्रया ॥ ३९१ ॥ 


इत्ये वं सप्नतत्वानि तान्येव प्रभवन्त्यपि | 

युक्तानि पुण्यपापाभ्यां पदाथा नव संस्मृताः ॥ ३९२ ॥ 

पुरोक्तरक्षणः' जीवः सम्यक्त्वव्रतभूपितः 

पुण्यं तद्विपरीतो यः स पापमिति कीरयेते } ३९३ ॥ 

एवं द्रव्यादिसन्दोहे भ्रदधानं यथार्थतः 

अनादिकर्मसम्बन्धविच्छित्तौ जायतेऽङ्धिनाम्‌ ॥ २९४ ॥ 
चतुभतिभवो भव्यः संज्ञी पूणः सुरेष्यकः | 

जागरी रुब्धिमान्‌ शद्धो ज्ञानी सम्यक्त्वमदेति ॥ ३९५ ॥ 


भावसंग्रहः 1 १८९ 





वारणं तस्य चत्वारो ये चानन्ताञुबन्धिनः 
मिथ्यातमिश्सम्यक्तवं वेति दङूमोहसप्रकम्‌ ॥ २९६ ॥ 
इत्यासां भ्ऱृतीनां तु सप्षानायुपश्ान्तितः । 

प्रोक्तौ पशमिका दृष्टिः प्रश्ान्तपकततोयवत्‌ ॥ ३९७ ॥ 
सर्वघस्प्थेकानां यः पाकाभावात्मकः क्षयः। 
सत्तात्मोपश्चमो यत्र क्षायोपश्चमिकं हि तत्‌ ॥ ३९८ ॥ 
उदितास्ते क्षयं याताः स्पधैकाः सर्वधातकाः । 
` शेषाः प्रशषमिताः सन्ति क्षायोयन्षमिकं ततः ॥ ३९९ ॥ 
यद्वेदयते चरागाटमारिन्येन पथक्‌ पथक्‌ । 
सम्यक्त्मपड्तेः पाकात्‌ तस्मात्तद्वेदकाग्डयम्‌ ।॥ ४०० ॥ 
एतत्संसारविच्छित्ये जायते देहिनां खड । 
मौटयादिदोषनिशैक्तं निगेकाचज्गसंयुतम्‌ ॥ ४०१ ॥ 
सथोर्धो बन्हिसत्कारो गोमूत्रस्य निषेवणम्‌ । 
तत्पृष्ठान्तनमस्कारो भृगुपातादिसाधनम्‌ ॥ ४०२॥ 
देहरीगेदर्त्नाश्लगजससखादि पूजनम्‌ । 

नदीहदसयुदरेषु मन्न पुण्यहेतवे ।॥ ४०३ ॥ 

संक्रान्तौ च िरस्नान दानै च ग्रहणादिषु । 

सन्ध्यायां मौनमित्थादि त्यज्यतां लोकमूढताम्‌ ॥ ४०४ ॥. 
एेदिकाशावशिचखेन इस्सितो देबताभणः । 

पुज्यते भक्तितो वादं सा देवमूढता मता ॥ ४०५॥। 
षट मत्रादिसामथ्यं पापिपाषण्डिचारिणाम्‌ । 
` उपास्तिः क्रियते तेषां सा स्यात्पापण्डिमूढता ॥ ४०६ ॥\. 


। १९० श्रीवामदेवविरचिती- 





ज्ञान पूजा तपो वित्तं कठं जातिवेरं वपुः । 
एतानाधित्य गर्वं तन्पदाद्टकमिम्यते । ४०७ ॥ 
कदेवः मतारम्वी चासं स्मितं चपः । 
कुशासखज्ञः इरि गीति स्युरनायतनानि पट्‌ 1 ४०८ ॥ 
समीचीनमिदं रूपं ऊुदेवस्येति जस्पनम्‌ । 

इत्यादिभावना भव्येस्त्याज्यानायतनात्मिका ॥। ४०९ ॥ 
इदमेवेद्यो तत्व जिनोक्तं तन चान्यथा | 
इत्यकम्पा रुवचिथौसो निः कङ तदुच्यते ॥ ४१०॥ 
संसारेन्द्रियभोगेषु सर्वेषु भगुरात्मसु। 
निरीहभावना यत्र सा निष्कांधा स्पृता वृधः ॥ ४११॥ 
स्वभावमलिने देहे रत्नत्रयपविचरिते ! 

युगुप्सारहितो भावो सा स्याननिविचिकित्सिता ॥४१२॥ 
दोपच्ेपुः याचेषु तपस्िदेवतादिषु । 
चित्तं न युद्यते कापि तदमृटतवं निगद्यते ॥ ४१२ ॥ 
रलनत्रयोपयुक्तसख अनस्य कस्यचित्कचित्‌ । 

गोपनं प्राप्दोयस्य तद्धवल्युपगूहनम्‌ !! ४१४ ॥ 
दशेनाज्ज्ञानतो इत्ताच्चरतां गृहमेधिनाम्‌ । 
यतीनां स्थापनं तद्रस्स्थितीकरणयुच्यते ।॥ ४१५ ॥ 
रोभादितश्रमातीनां साधूनां गृहिणामपि । 
यथायोग्योपचारस्तद्यात्सर्यं धर्मकाम्यया ।॥ ४१६ ॥ 
मिथ्यातमस्त्वपाकृत्य सद्धमायोततनं परम्‌ । 
क्रियते शक्तितो वादं सेपा म्रभावना मता ॥ ४१७ ॥ 


१ इत्यश्चका, ख. २ निःरकत्व॑. । ३ दुपु. ख. ! > द्शीनज्ञानतो ख, । 
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एवसष्टागसंयुक्तं सम्यक्त्वं स्याद्धवापहम्‌ । 

साधकः सर्वकोरयेषु मचः परणौश्षरो थथा ॥ ४१८ ॥' 
खग्मोहक्षयसंभूतौ यच्छुद्वानमयुत्तरं । १.4 
भवेत्तसक्षायिक्रं नित्य करमसंघातघातकम्‌ ॥ ४१९ ॥ 
नानावाग्भिषरेहूायेभीष्मर्ूपेथ दुधेरेः । 

जिदश्चाचैने चास्येत तत्सम्थक्त्यं कदाचन ॥ ४२० ॥ 
क्षायिकीदविक्रियारम्भी केवलिक्रमसन्निधो । 
कर्म्म नरस्तत्र कंधिनिष्ठापको भवेत्‌ ॥-४२१ ॥ 
लन्धमूल्यु्ैरः कथिद्वद्धायुष्कः प्रगच्छति । 

यस्याः गतौ हि तत्रैव पूर्णतौ इर्ते धुवम्‌ ॥ ४२२॥ 
इत्येकेनैव संयुक्तः स्याद्व्योऽसंयमाब्यः। 

दितीयानां कपायाणाञ्चदयादवरतो हि सः ॥ ४२३ ॥ 
गरक्षमास्तिक्यसंवेगाः सहायुकम्पया गुणाः । 

विघन्तेः हृदये यस्य स स्यात्सम्यक्त्वभूपितः ॥ ४२४॥ 
ततस्त चरतदीनोऽपि प्राणिघाताय नोचमी । 
प्राणिषातनशीरः स्यात्सम्यक्त्वस्यातिद्रः ॥ ४२५ ॥ 
काकतालीयकन्यायात्‌ सम्यक्खं जां तमात्रकम्‌ । 
जीवस्यानन्तसंसारं संसख्यात्मिकां स्थितिं नयेत्‌ ॥ ४२६॥ 
मावनादिव्रिषु सीप प्टस्पःश्वभभूमिषु । 
अवस्थायामपुणायां न हि सम्यक्त्वसंभवः ॥ ४२७ ॥ 
यस्य सम्यक्त्वसम्भूतिरायुबन्येऽथ दुभेतौ । 

गतिच्छेदो न तस्यास्ति तथाप्यस्यतरा स्थितिः ॥ ४२८ ॥ 


१ कमेक्षमाण्यो इति प्रथग्िभक््यन्तपदं ख-पुस्तके ! २ भस्य स्थाने कचि- 
दिति संभान्यते । ३ याति. क. । 


मदेदविरविते- 


"9 # 


नौ 
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आयुर्बन्धे चतुभेत्यां यदि सुम्यक्ववसंभवः | 
देवायुवन्धय भुक्त्वा चाप्येनेऽणुमदयाघ्रते ।{ ४२९ ॥ 
स्षयोपशमसदृटष्टिः पदं प्राप्नोति दुरुमय्‌ । 
सुदेवं स्वगेलोकरेयु मायुं कर्मभूमिषु 1 ४३० ॥ 
रग्ध्वा क्षायिकसम्यक्त्वमेकतरतीयतुय॑ ॐ । 
भवे युक प्रयालङ्धी नास्लतोञन्यमवाश्यः ॥ ४३१ ॥ 
आत्तरोद्रं भवेद्धयानं तत्र मन्दत्वमागतम्‌ | 
आत्त चतुविंध रक्तं रद्रध्याने च तदिधम्‌ ॥ ४३२॥ 
अनिष्टयोगसम्भूतिरिणाथस्य वियोगता । 
अग्रापनिरिच्च्छितप्थस्य चतुथं स्याच्िदानकम्‌ ॥ ४३३ ए 
आत्तेध्यानवज्ञाज्ीवः कयोत्यज्ुभवन्धनम्‌ । 
बरद्धायुण्को सृतिं छ्ध्वा तेरथीं गतिमच्छते । ४३४ ॥ 
हिंसानन्दी मृषानन्द स्तचानन्दस्वृतीयकः। | 
तयः संरक्षणानन्दो रोद्रध्यानख पयेयाः ॥ ४३५ ॥ 
रोद्रध्यनेऽथ जीरेन कपायविषमोहिना । 
आदयवभवनो जन्म ब्रद्धायुष्केण कम्यते 1! ४३६ ॥ 
गोणद्त्या भवेत्त धर्मध्यांयं कथंचन । 
आघघोपन्नस्य शाखस्य चिन्तनश्रवणास्सकम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
£ स 
मनः सद्थौधिगमे पत्तं वाक्पार्योगे नयने च चण । 


४ ॐ २, ऋ ओ, 


श्रुती श्चुत निश्चरूवि गश्च ध्यानेऽपि चैकास्यमिहापि सोम्यं ॥ ह 





१ रीप्पितार्थस्य. ख. 1 २ ध्यानेन जीवेन. ख. 1 ३२ आयः ख. 1 ॐ घन 
ध्यानस्य पर्ययः ख. \ ५ शाम्य 


भावसंग्रहः । १९३ 


असंयतो दिजात्मानमेकबारं दिनं भ्रति । 
ध्यायलयनियतं कारं नो चेत्सम्यक्स्वद्रभः ॥ ४२३८. 
उक्तं च प्रचनतिच्के- | 

अबिरियसञप्रार ङी णियमियवेष्छादियं ण छुव्वंतो । 

पाडे पाड दिणमिभिवारं सो क्चायदि अप्पगं उद्धे" ॥ १॥ 
ईद मेदसम्यक्स्वं साधकं निश्वयात्मनः। 
निश्वयाठ्म्य निजास्तैव तत्साध्यं स्यान्मनीपिभिः ॥४३९॥ 
अरसंयतगुणस्थानं चुं प्रतिपादितम्‌ । 
देशसंथमिनो धाम पंचमे कथ्यतेऽधुना ॥ ४४० ॥ 

इति चतुर्थमसंयतगुणस्थानम्‌ । 








अती देश्रताभिख्ये गुणस्थाने हि पंचमे । 
भावाञ्योऽपि षिचन्ते पूरबोक्तरक्षणा इड ॥ ४४१ ॥ 
्रत्याख्यानोदयान्नीमो नो धत्तेऽखिरर्सयमम्‌ । 

तथापि देशसंत्यागास्संयतासंयतो मतः ॥ ४४२ ॥ 
विरतिख्चसथातस्य मनोवाक्काययोभतः । 
स्थाबराङ्किविधातस्य प्रदृत्तिस्तस्य इत्रचित्‌ ॥ ४४३ ॥ 


= 
१ सुक्खं ख,. {अस्या अग्रे इमे मस्पष्टे गाये ख-पुस्तके । तथा चोक्ते 
दशवैकाल्किमन्ये-- 
जो पुच्वरत्तरत्तकारे संपिक्खदं अप्गसमप्पणेणं । 
किमेकदं किचमकिचसेसं किं सक्रणिलं णुसयाणरामि ॥ १ ॥ 
क सेसरो पस्सह्‌ किं ब अप्या दोखागयं किं ण विवज्यामि 1 
. इष्वेव सम्मं अणुपस्समाणो अण८(गा)मये णो पडिवंध कुजा ॥ २ ॥ 


१२ 


१२४ श्रीवामदेवविरचितो- 


दिरताविरतस्तस्माद्धण्यते देशसंयमी 1 
ग्रतिमारक्षणास्तस्य मेदा एकादस् स्मृताः ॥ ४४४ ॥ 
आद्यो दरनिकस्तत्र वतिकः स्यात्ततः प॑रम्‌ । 
सामायिक्व्रती चाथ सम्रोपधोपवासङ्त्‌ ।। ४४५ ॥ 
सचित्ताहारसंत्यामी दिवाद्ली यजनोचज्छितः । 
ब्रह्मचारी निरारम्भः परिग्रहपरिच्युतः ॥ ४४६} 
तस्मादचुमतोदि्टविरतो दाविति क्रमात्‌ 1 
एकादशविकरदयाः स्युः आ्रवक्ाणां क्रमादमी ॥ ४४७. 
गही द्दोनिकस्त॑वं धभ्येक्त्वगणं भूपितः 1 
संसारभोभनि्विण्णो ज्ञानी जीदयापरः ॥ ४४८ ।॥ 
माक्षिकामिपमद्यं च सहोदुम्व्ररपचकैः । 
वेश्या पराङ्गना चौं चतं नो भजते हि सः ॥ ४४९ ॥ 
दशनिकः श्रङ्बीत निशि भोजनवजैनम्‌ | 
यतो नास्ति दयाधर्मो रात्रो शुर प्रङवेतः ।। ७५० ॥ 
दशनप्रतिमा 1 





स्थृ््दिसातृतस्तेयपरल्ली चाभिंकक्षता । 

अणुव्रतानिं पचेच तच्यागास्स्यादणुव्रतो । ४८१ ॥ 
योग्यस्य सस्बन्धाछृतादुमतकारितिः | 

नं हनस्त वरसाच्‌ स्थूरमर्हिसव्रतमादिसस्‌ । ४५२ ॥ 

न चदत्यनृतं स्थूलं न परान्‌ वादयत्यपि । 

जीवपीडाकरं सत्यं द्वितीयं तदणुत्रतर्‌ ४५३ ॥ 

अदत्तपरदित्तस्य निधिष्टविस्यतादितः ] । 

तत्परित्यजनं स्थृरुमचोये उतमुचिरे ॥ ४५४ 1 

१ वरे. ख. । २ति. ख. ` 


भावसंग्रहः । १९५. 

-मातृवत्परनारीणां .परिलयासच्चिदुद्धितः । 

स स्यात्पराङ्गनालयागो गुहिणां सद्धवेतसाम्‌ ॥ ४५५ ॥ 
धनधान्यादिवस्तूलां संख्यान अयतां विना । 
तदणुवरतमित्याहुः पंचमं शृहमेधिनाम्‌ ।॥ ४५६ ॥ 
 शीरुत्रतानि तस्येह युणवततर्य य॒था । 

रिश्षात्रते चतुष्कं च सप्तेर्तानि विदुदधाः ॥ ४५७ ॥ 
दिष्देश्ानर्थदण्डानां विरतिः क्रियते त॑था 
दिण््रतत्रयमित्याह्ुुनयो वत्तथारिणः ॥ ४५८ ॥ 

कृ संख्यानमाश्ायां ततो बहिन भम्यते 1 

यावन्न भवत्येतदिग्तमादिमं व्रतम्‌ ॥ ४५९ ॥ 

कृत्वा कालावधिं शक्त्यो कियत्देशवजनम्‌ । 
तदेशविरतिनाम वतं हितीयकं विहः \ ४६० ॥ 
खमित्रविपशस्ादेदानं स्यादधदेतुकम्‌ । 
तत््यागोऽनर्थदण्डानां वजेनं तत्तृतीयकम्‌ । ४६१ ॥ 
सामाथिक च प्रोषधविधि, च भोगोपभमोगसंख्यानम्‌ । 
अतिथीनां सत्कासे.वा शिक्षाव्रतचतष्कं स्यात्‌ ॥ ४६२ ॥ 
सामायिकं प्रङुवीत कालत्रये दिनं प्रति । 

भरार्वो हिं जिने््धस्य जिनपजापुरमखरम्‌ ।॥ ४६३ ॥ 
कः पूज्यः पूजकस्तत्र पूजा च कीसी मता । 

पूज्यः शतेन्द्रपन्यांहिनिर्दौपः सेरी जिनः ।। ४६४ ॥ 

यामा पूजकः शान्तो वेश्यादिन्यसनोज्छितः। 

बाह्मभः क्रियो वेश्यः स शूद्रौ वा सुशीरुवा्‌ ॥४६५॥ 


१ यथाल. 1 २ धरावकेण क. 1३ हीति नासि. क-पुष्तके। ४ शसच््‌- 
` दो वाः इति सुभाति 1 ५ दृटत्रती ख. । 


[1 








१९६ श्रीवामदेवधिरचितो- 





उक्तं च जिनसंहितागां-- 
ब्राह्मणः क्षत्रियो दयः स शद्धो चा घुर्णत्वान्‌ ॥ ई ॥ 

अन्येषां नाधिकारिव्यं ततस्तैः प्रविधीयताम्‌ | 
जिनपूजां विना स्वा दृरा सामायिकी क्रिया ॥ ४६६ ॥ 
जिनपूजा प्रकर्तव्या पूजाशास्रोदितक्रमात्‌ । 
यया संप्राप्यते भन्यै्मो्षसौख्यं निरन्तरम्‌ ॥ ४६७ ॥ . 
तावत्म्रातः सथुस्थाय जिनं स्प्रत्वा विधीयताम्‌ 1 
पराभातिको विधिः सवैः शोचाचमनपूरवकम्‌ । ४६८ ॥ 
ततः पौचौहिकीं सन्ध्याक्रियां समाचरेरसुधीः। 
द्धक समाभित्य संत्रवच्छुद्धवारिणा ॥ ४६९ ॥ 
पात्‌ लानि त्वा धोतवच्रपरिग्रहः । 
संत्रसानं त्रत्ानं कतेग्यै मँत्रवत्ततः । ४७० ॥ 
एवं खानत्रयं त्वा शुद्धित्रयसभन्ितः । 
जिनावासं विरोन्मधी सयुचार्य निपेधिकाम्‌ ॥ ४७१ | 
त्वेयं पथसं्द्धि जिनं स्तुत्वातिभक्तितः ! 
उपविश्य जिनस्याग्रे ृयाद्विधिभिसां पुरा ॥ ४७२ ॥ 
तत्रादौ शोषणं स्वगि दहन वनं :ततः | 
इत्येवं मेचविन्सत्री स्वकीयाङ्ग पवित्रयेत्‌ ।॥ ४७३ ॥ 
हस्तशुद्धि विधायाथ भ्रयाच्छकलीक्रियाम्‌ । 
कूटवीजाकषरमेत्रेदशदिग्वंधनं ततः ॥ ४७४ ॥ 

१ उर वार्ृटोकेन जिनसदितायां पाः! २ चन्द न स्न क 

भन्ये । ३ वि. ख. । 


भावस्ंप्रहः । । १९७ 





पूनापात्राणि सकौणि समीपीकृत्य सादरय्‌ । 
भूमिशयद्धि विधायोचैदं माभिज्वरनादिभिः ॥ ४७५ ॥ 
भूमिपूजां च निवे ततस्तु नागतपेणम्‌ । 
आभ्रेयदिशि संस्थाप्य क्षेत्रपालं प्रतप्य च ।\: ४७६ ॥ 
सानपीठ टट स्थाप्य प्रक्षाल्य शुद्धवारिणा । 
श्रीवीजं च पिङ्ख्यात्रं गन्धायैस्तसरपूजयेत्‌ ।॥ ४७७ ॥ 
परितः सरानपीरख शखार्पितरसपट्वान्‌ । 
पूरितास्तीथसत्तोयेः करुशांतुरो न्यसेत्‌ ॥ ४७८ ॥ 
जिनेदवरं समभ्यच्ये मृरपीटोपरिस्थितम्‌। 
छृत्वान्हान विधि -सम्यर्‌ भ्रापयेत््लानपीटिकाम्‌ ॥ ४७९ ॥ 
डुर्यात्संस्थापनं तत्र सन्निधानविधानकम्‌ । 
नीराजनैश निधैत्य जलगन्धादि भियेजेत्‌ ॥ ४८० ॥ 

` इन्द्राच्टदिश्चापालान्‌ दिशष्टसु ःनिशापतिम्‌ । 
रक्षोवरुणयोर्मध्ये रेषमी्चानशक्रयोः ॥ ४८१ ॥ 
न्यखाब्हानादिकं इत्वा क्रमेणेतान्‌ अदं नयेत्‌ । 
बलिप्रदानतः सवान्‌ स्वस्वमंत्रेयंथादिसम्‌ ।॥ ४८२ ॥ 
ततः छुम्भं सयुद्धायं तोयचोवेक्वुसद्रसेः। 
सदघ्रतैथ ततो दुग्धेद्‌ धिभिः सरापयेन्निनम्‌ ॥ ४८३ ॥ 
तोयैः प्रक्षाल्य सच्ूरणैः इयादुद्त्ेनक्रियाम्‌ । 
पुननीसजनं छत्वा स्नानं कपायवारिभिः ॥ ४८४ ॥ 
चतुष्कोणस्थितैः इम्पैस्ततो गन्ाम्बुपूरितेः । 
अभिषेकं प्रह्वीरन्‌ जिनेशख सुखार्थनः ॥ ४८५ ॥ 





कं, क. 1 


१९८ श्रीवामदेवविरचितो- 
स्ोत्तमाङ्ग प्रसिच्याथ जिनाभिपेकवारिणा । 
जरुगन्धादिभिः पश्वादर्चयेदिवमरैतः ॥ ४८६ ॥ 
स्तुत्वा जिन विसज्यापि दिगीकादिमरुद्णान्‌ । 
आचते भूरपीटेऽथ स्थापयेन्निननायकम्‌ ॥ ४८७ ।! 
तोयेः कमैरजःशान्त्ये गन्धैः सोगन्धसिद्धये | 
अक्तेरक्चयावाप््ये पुष्पैः पुष्पशरच्छिदे ।॥ ४८८. ॥ 
चरुभिः ुखसंबद्धये देहदीप्तये प्रदीपकः । 
सोभाग्यावाप्रये धृषेः फलेर्मोकषफलाभ्रये ॥ ४८९ ॥ 
धण्टाचेर्मगलद्रव्यै्मगरावाप्िहेतवे । 
पुप्पाजरिग्रदानेन पुष्पदन्तामिदीष्ठये ।॥ ४९० ॥ 
विभिः शान्तिधाराभिः शान्तये.सर्धकर्मणाम्‌ । 
आराधयेलिनाधीशं युक्तिश्रीवनितापतिम्‌ । ४९१ ॥ 
इत्येकादश॒धा पूजां ये छर्वैन्ति जिनेरिनाम्‌ । 
अष्टौ कमाणि सन्दह्य प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥ ४९२ ॥ 
अष्टोत्तरशतेः पुष्पैः जायं कुया न्निनाग्रतः 
एज्येः प॑ंचनमस्कारेयेथावकाश्चमज्ञसा ॥ ४९३ ॥ 
अथवा सिद्धचक्राख्यं यंत्रयुद्धायं ततः | । 
सत्पचप्रमेष्ठयाख्यं भणभृद्धर्यक्रमम्‌ ॥ ४९४ ॥ 
यंत्रं चिन्तासणिनोम सम्यग्शास्रोपदेश्चतः 
संपुज्यात्र जपं यात्‌ तत्तन्मेत्रेयेथाक्रमम्‌ ।। ४९५ ॥ 

` तचत्रगन्धतो. भाले विरचय्य द्रिदोपकम्‌ । 
सिद्धरेषां प्रसंगृह्य न्यसेन्मुध्नि समाहितः ॥ ४९६ ॥ 
चेत्यभत्तयादिभिः स्तूथाज्िनेन्द्रं मक्तिनिभेरः । 
छत्छृत्यं खमात्मानं मन्यमानोऽद्य जन्मनि ॥४ ९७ ॥ 


माव्रसंप्रहः १९९ 


. सेकषेपस्रानशासरक्तविधिना चाभिषिच्य तम्‌ । 
छयोदष्टविधां पूजां तोयगन्धाक्षतादिभिंः ॥ ४९८ ॥ 
अन्तहूतेमात्रं त ध्यायेत्‌ खस्थेन चेतसा । 
खदेहस्थं निजात्मानं चिदानन्दैकलक्षणम्‌' ।॥ ४९९॥ ` 
विधायेवं जिनेशस्य यथावकाश्चतीऽर्चनम्‌ । 
सयुत्थाय पुनः स्तुत्वा जिमचेत्यालयं व्रजेत्‌ ॥ ५०० ॥ 
कृत्वा पूजां नमस्कृ देवदेवं जिनेखरम्‌ । 
श्तं संपूज्य सद्धत्यां तोयगन्धाक्षतादिभिः ॥ ५०१॥ 
संपूज्य चरणो साधोनेसस्कृत्य यथाविधम्‌ । 
आयोणामा्थिंकाणां च छृत्वा विनय्मजसा ॥ ५०२ ॥ 
इच्छाकारवचः इता मिथः साधिकः समम्‌ । 
उपविश्य गुरोरन्ते सद्धमं शरृणुयाद्बुधः ॥ ५०३ ॥ 
देयं दानं यथाक्त्था जैनदशेनवतिंनाम्‌ । 
कृषादाने च कतव्य दयागुणविबरद्धये ।॥ ५०४ ॥ 
एवं सामयिकं सम्यग्यः करोति गृहाश्रमी । 
दिनैः कतिपयैरेव स खान्धुक्तिभियः पदिः ॥ ५०५ ॥ 
मासं प्रति चतुपवैव पर्वस्वाहारवजेनम्‌ । 
सङद्धोजनसेवा वा कांजिकाहारसेवन्र्‌ ॥ ५०६ ॥ 
एवं शक्त्यनुसारेण क्रियते समभावतः.। 
स॒ प्रोपधो विधिः प्रोक्तो शरुनिभिधेमवस्सरैः ॥ ५०७ ॥ 
१बाख.1२रचख.1 ३ शोकोऽयं. ४९९ श्छोकादुत्तरं1 ४ शछंोयं ४९८ 

छोकाप्पूर्वं ख-पुस्तक्रे । ५ सद्धन्यः ख. । ६ शोकोऽयं. ख. पुस्तके नास्ति । 


२०० श्रीवापदेवविरचितो- 


नि मौ 


युक्ता संत्यज्यते वस्तु स भोगः परिकीत्येते । 
उपभोभोऽसकृढारं युज्यते च तयोमिति : ॥ ५०८ ॥ 
संविभागोऽतिधीनां यः किचिद्धिनिप्यते हि सः। 

न विद्यते तिथिस्य सोऽतिथिः पात्रतां गतः ।॥ ५०९ ॥ 
अधिकाराः स्युश्त्वारः सं विभागे-यतीयिनाम्‌ | 
कथ्यमाना भवन्त्येते दाता पात्र विधिः फलम्‌ ॥ ५१० ॥ 
दाता सान्ते षिञुद्धास्मा मनोवाक्रायकर्मसु । 

दक्षस्त्याभीं विनीतश्च प्रथः पञ्जुणभूपितः 1 ५११ ॥ 
ज्ञानं भक्तिः क्षमा तुष्टिः सत्वं च छोभवर्जनम्‌ | 

गुणा दातुः प्रजायन्ते पडते पृण्यसराधने ।॥ ५१२ ॥ 

पाच त्रिविधं प्रोक्तं सत्पात्रे च क्पात्रकम्‌ । 

अपात्रे चेति तन्मध्ये तावत्पात्रे प्रकथ्यते । ५१३ ॥ 
उक्कृ्टमध्यमिषटमेदात्‌ पां त्रिधा स्पृतम्‌ । 

तव्रोत्तमे भवेत्पात्रं र्वसंमोज्कितो यतिः ॥ ५१४ ॥ 
मध्यमं पाच्रुदिष्टं अ॒निभिर्दशसंयमी । 

जघन्यं प्रभवेत्पात्रे सम्यग्दष्टिरसंयतः । ५१५ 1 
रत्नच्रयोन्ितो देही करोति इर्छिते तः । 

ञेयं त्छस्तितं पात्रे मिथ्यासावसमाश्रयाद्‌ ॥ ५१६ ॥ 
न वतं देन शुद्धं न चास्ति नियतं मनः 

यस्य चास्ति क्रिया दुष्टा तदपात्ं बुधः स्मृतम्‌ ॥ ५१७1 





० 0 क 0०५०८७७ भ्‌ यी 


१ परिमाणं । २ विज्ञः. ख. । ३ सम्थर्टष्िमदायुनिः ख. 1 





भावसंग्रहः ` २०१ 





युक्त्वात्र स्सितं पात्रमपात्रं च विरोपतः ! ` 
पात्रदान विधिस्तत्र प्रकथ्यते यथाक्रमम्‌ ।॥ ५१८ ॥ 

. स्थापनमासने योग्य चरणक्षानार्च॑ने । 
नतिखियोग्चद्धि नवम्यादारक्ुद्धिता ॥ ५१९ ॥ 
नवविधं विधिः प्रोक्तः पात्रदाने.नीश्वरेः | 

तथा पोडशभिदोपिरुदरमाचेर्विब्जितः ॥ ५२० ॥ 
उदं विक्रयानीतयुद्धारस्वीङतं तथा । 

परत्यं समानीतं देशान्तरात्समागतम्‌ ॥ ५२१ ॥ 
अप्रासुकेन सम्मिश्र थुक्तिभाजनमिश्रता । 
अधिकापाकसंबद्धिरनिद्न्दे समागतेः।। ५२२ ॥ 
समीपीकरणं प॑क्तो संयतासंयतात्मनाम्‌ । 
याकभाजनतोऽन्यत्र निक्षिप्यानयनं तथा ॥ ५२३ ॥ .. 
निर्वापित ससुरकप्य दुग्धमण्डादि $ च यत्‌ । 
नीचजात्यापिताथ च प्रतिदस्तात्समपितम्‌ ॥ ५२४ ॥ 
यक्षादिविशेषं च आनीय चोर््वसअनि । 
ग्रन्थिशुद्धिय यदत्तं कारातिक्रमतोऽर्पितम्‌ ॥ ५२५ ॥ 
राजादीनां भयादत्मिस्येषा दोपसंहतिः। 

` बजंनीया प्रयत्नेन पुण्यसाधनसिद्धये ॥ ५२६ ॥ 

` आहारं भक्तेत्तो दत्तं दात्रा योग्यं यथाविधि । 
स्वीकतेव्यै विशोध्यैतद्रीतरागयतीशिना ॥ ५२७ ॥ 
योग्यकारागतं पात्र मध्यम चा जघन्यकमू | 
यथावत्मतिपत्या च दाने तस्मै प्रदीयताम्‌ ॥ ५२८ ॥ 


१ सूत्रे क. 1 


२०२ श्रीवामदेवविरचितो- 





यदि पात्रमरुब्धं चेदेवं निन्दां करोस्वसा । 

वासरोऽयं व्रथा यातः पात्रदानं विनः मम्‌ ॥ ५२९ ॥ 

इत्येवं पात्रदानं यो विदधाति गृहाश्रमी । । 

देवेन्द्राणां सरेद्राणां पदं संप्राप्य सिद्धयति | ५३० 1 

अणुत्रतानि पचेव स्शीर्गुेः सह । . 

प्रपारख्यति निःशस्वः सवेदत्रातको शहा । ५२१) 
त्रतप्रातमा | 


चतुख्यावर्तसंयुक्तथतुनमस्करिया सह । ? 

दिनिपद्यो यथाजातो मनोवाकायश्द्धिमाच्‌ ॥ ५३२ ॥ 

चेत्यभक्त्यादिभिः स्तूयाजिनं सन्ध्यात्रंयेऽपि च | 

कालातिक्रमणं युक्तरा स स्यात्सामायिक्व्रती ॥ ५३३ ॥ 
सामायिकप्रतिमा । । 





मासं प्रत्य्टमीशुख्यचतुष्पर्वदिनेप्वपि । 
चतुरभ्यवहायाणां विदधाति विसजनम्‌ । ५३४ ॥ 
पूवापरदिने चेकाथुक्तिस्तदुत्तम विदुः । ` 
ध्यमं तादेना ष्ट यत्राम्बु सेव्यते कचिद्‌ ॥ ५३५ | 
, इत्येकमुपवासं थो विदधाति स्वशक्तितः । | 
श्रावकेषु भवेतुथः भोपथोऽनशनवरी । ५३६ ॥ 


ग्रोषघप्रतिमा 1 


१ खन्ध्यरात्रयेष्वपि. ख, । 


माचसंग्रहः २०३ 





फएलमूलाम्बुपत्रा्यं नाइनात्यप्रासुकं सदा । 
 सचित्तपिरतो गेदी' दयासूतिर्भवत्थसौ ॥ ५३२७ ॥ 
सचित्तप्रतिमा 1 


मनोवाक्कायसंशदधया दिवा नो मजतेऽङ्गनाम्‌ । 
भण्यतेऽसो दिवाब्रह्मचारीति ब्रहमवेदिमिः ॥ ५२८ ॥ 
रात्रौ भुक्तिप्रतिमा 





सीयोनिस्थानसंभूतजीवधतमयाद सौ । 
खियं नो रसते जधा बरह्मचारी मघस्यतः ।॥ ५३९ ॥ 
ब्रह्मचय्॑रतिमा । 





युः सेवाङृपिवाणिन्यव्यापरत्यजनं भजेत्‌ । 


्रोण्यभिधातसंतस्यागादारम्भविरतो भवेत्‌ ।॥ ५४० ॥ 
आरभरदितप्रतिमा । ५ 





दशधा प्रन्थयुत्खल्य निर्ममत्वं भजन्‌ सदा । 
सम्तोषामृतसंत्रः स स्यात्परिग्रदोञ््ितः ॥ ५४१ ॥ 
अपररहप्रतिमा | 





ददालयनुसरतिं नैव स्ेष्ेहिककर्मसु | 
भवत्ययुमतत्याभी देशसंयमिनां षर; । ५४२ ॥ 


„. १. योगी.. २ ततो. वाक्का. ख.1. ३ यत्त. खं, \. ४ प्रणामिवति. ख. ! 
५, भजेत्‌, ख, । 





२०४ श्रीचामदेवरचिरचितो- 


नन ~ ~~ ~ न~ ०० ~~~ ~ ~ = ~ = त 0 म ज ज ज तम त म त अभक 


स्मनुमतत्यागप्रात्तमा 


नादिं सेवते भिक्षयुदिष्टविरतो गृदी। 

देधको प्रन्थसंयुक्तस्वन्यः क्र पीनधारकः । ५४ ॥ ,. 
आयो बिदधते (ति) भोरं प्राव्रणोत्येकवाससम्‌ 1 
पचभिक्षासनं शुक्ते परते गुस्न्निधो 1 ५४४ ॥ 
अन्यः कोपीनसंयुक्तः इुस्ते ्खद्धश्चनम्‌ । 
शोचोपकरणं पिच्छं एुक्त्वान्य्रन्थवार्जेतः ५४५ ॥ 
मुनीनामनुमार्गेण चयोये सुप्रंगच्छति ¦ 

उपविर्य चरेद्धिश्षां करपात्रेऽङ्गसंव॒तः ॥ ५४६ ॥ 
नादिति त्रिक्राटयोभोऽस्य प्रतिमा चाकंसम्धुखा । 
रहस्यग्रन्थसिद्धान्तश्रवणे नाधिकारिता ॥ ५४५७ ॥ 
वीद्चयो न तास्ति वस्रखण्डपस्परदात्‌ । 
एवसेकादसो भेरी सोच्छृष्टः प्रभवत्यसो ॥ ५४८ ॥ ` 


उादशत्यागध्रातमा । 


स्थनेष्वेकादशस्वेवं खगुणाः पूर्वसद्गुणः 
संयुक्ताः भ्रभवन्त्येते श्रावकाणां यथाक्रमम्‌ ॥ ५४९ ॥ 
आत्तराद्रं भवेद्धयाने मन्दभवसमाभितम्‌ । 
यख्य धम्य न तस्यास्ति गृहव्यापरसंश्रयातर । ५५० ॥ 
गोणं हि धर्मसद्धचानधुक्कृएट गृहमेधिनः । 

` मद्रध्यानात्मक धम्यं शेषाणां गृहचारिणाम्‌ 1 ५५१ ॥ ` 


१ द्ववेको. ख. 1 २ सोऽदगच्छति 1 








भवसंप्रहः | २०५ 


००१५०१०७ 


जिनेज्यापात्रदानादिस्तत्र कालोचितो विधिः । 
भद्रध्यानं स्यतं तद्धि ृहधमांश्रयादुधैः ।। ५५२ ॥ 
पुजा दानं शुरूपारस्तिः स्वाध्यायः संययस्तपः | 
आवर्यकानि कर्माणि पडेतानि गुहाभ्य ।॥ ५५३ ॥ 
नित्या चतुैखाख्या च कल्पद्ुमाभिधानङा । र 
भवत्याष्टान्दिकी पूजा दिग्य्यजेति पंचधा ॥ ५५४ ॥ ॥ 
स्वशेष चैत्ये वा जिनेन्द्रस्य महामहः | 
निमोप्यते यथा्नायं नित्यपूजा मवत्यसौ ॥ ५५५ ॥ 
नित्या | 





सुपेशङयवद्धाचेः सन्म॑डये चतुरयुखे । 
विधीयते महापूजा स स्याचतुथुंखो महः । ५५६ ॥ 
चतुर्मुखा | 


करपद्ुमैरिबारेषजगदासा पूयते । 


चक्रिभियत्र पूजायां सा स्यात्कसदूमामिधा ॥ ५५७ ॥ 
कट्पद्रुमा | 





नन्दीषवरेषु देवेन्द्रे नन्दीशवरे महः । 
दिनाक विधीयेत सा पूजा्टन्हिकी मता ॥ ५५८ ॥ 
अ्टान्हिकी | 





२५६ ` श्रीवामदेवविरचितो- 





अद्तरिमेए चेचयेषु कल्याणेषु च प॑चसु । 


सरेविनिमिंता एजा भवेत्सेनद्रध्वजास्मिका । ५५९ ॥ 


ईन्द्रघ्नजा। 


` महोत्सवमिति रीत्या म्रपचयति पंचधा । 

स स्यान्धुक्तिवधूनेत््रेमपात्र पुमानिह ॥ ५६० ॥ 
पूजा | 

दानमुहारभेपञ्यशाख्रभयविकरयतः । 
चतुधौ तत्फथक्‌ त्रेधा त्रिधापा्रसमाभ्रयात्‌ 1 ५६१ ॥ 
एपणाद्युद्धितो दानं तरिधा पात्रे प्रदीयते ! 
भवत्याहारदानं तस्सर्मदानेषु चोत्तमम्‌ ।॥ ५६२ ॥ 
आहारदानमेर्कं हि दीयते येन देहिना । 
सर्वाणि तेन दानानि भवन्ति विहितानि वै ॥ ५६३ ॥ 
नास्ति श्षुधारसो व्याधिर्भेपजं वास्य शान्तये । 
अन्नमेवेति सन्त्य तस्मात्तदेव भेषजम्‌ । ५६४ ॥ 
बिनाहारषटं नास्ति जायते नो बरं बिना । 
सच्छाखराध्ययनं तस्मात्तदानं स्यात्तदास्मकम्‌ ॥ ५६५ ॥ ` 
अमयं ब्रणसंरक्षा बुशेक्षा प्राणहारिणी । 
छुन्निवारणम् स्यादन्नमेवामर्ये ततः 1 ५६६ ॥ 
१ सुरेनद्रैनिर्भिता. ख. । २ तस्य. ख. 1 ग 





भावसंग्रहः। २०७ 





अन्नस्याहारदानस्य तिमांजां शषरीरिणाम्‌ 1 
रत्नभू्वर्णदार्नानि कलां नारैन्ति पोडशीम्‌ ॥ ५६७ ॥ 
सदृदृष्टिः पात्रदानेन ठभते नाक्षिनां पदम्‌ 
ततो नरेनद्रता प्राप्य रमते पदमक्षयम्‌ । ५९८ ॥ 
संसाराव्धौ महाभीमे दुःखकटोरसंज्रे । 
तारकं पात्ुत्कुष्टमनायासेन देहिनाम्‌ ॥ ५६९ ॥ 
सत्पात्र तारयस्युचैः स्वदातारं भवार्णवे । 
यानपात्रे समीचीनं तारथत्यम्बुधौ यथा ।। ५७० ॥ 
भद्रमिथ्यादश्चो जीवा उच्टछृशटपात्रदानतः । 
उत्पद्य शंनते मोगासुस्छृष्टमोगभूतङे ॥ ५७१ ॥ 
ते चोर्पितप्रदानेन मध्यमाधमपात्रयोः । 
सध्यसाधममोगेभ्यो लभन्ते जीवितं सर्हत्‌ ॥ ५७२ ॥ 
मधुवादयाङ्गदीपाङ्गा बखभाजनमास्यदाः। 
ज्योतिभूपागरहाङ्गाथ दशधा कटपयादपाः ॥ ५७३ ॥ 
पुण्योपचितमाहारं सनोज्ञं कल्पितं यथा । 
लभन्ते केरंपधक्षेभ्यस्तत्रत्या देदधारिणः ॥ ५७४ ॥ 
दानं हि वामदग्बीक्ष्य कुपात्राय प्रयच्छति । 
उत्पद्यते देवेषु तियेश्चु नरेष्वपि । ५७५ ॥ 

` माद्ुपोत्तरबाद्ये द्यसंख्यद्वीपवार्धषु । 
तिर्यक्त्वं कमते नूस देदी कृपात्रदानतः ॥ ५७६ ॥ 
निन्दां मोगभूमीषु -पद्यग्रमितजीविनः । 
नया विकृताकारा भवन्ति वामद््टयः ॥ ५७७ ॥ 


१ अस्यान्नाहारदानस्य. ख. 1२ भाज खः! ३ दनादि कलां नाति । ४ सदा। 
५७२-५७३ शोकै पूर्वापरीमूतौ. ख-पुस्तङ्ञ। ५ निन्थाः कुभोगभूमीयु. ख. । 


२०८ श्रीवामदरेरविरनच्चितो- 


[111 11111 


रवणा्धेस्तरं त्यक्तवा द॒तश्चीं प॑चयोजनीम्‌ । 
दिग्विदिष्चु चतखु परथक्छभोन भूमयः ॥ ५७८ ॥ 
मकोरकाः समृङ्गाध ठलांयुलिन् सृकिनः। 
चतुदश वसन्त्येते एवादिक्रमतो यथा ।} ५७९ ॥ 
विदिश्चु शशक्णांख्याः सन्ति सप्डलिकाणेनः | 
कृर्णप्राचरणाशैव उस्वरकणांः छमादुपाः ॥ ५८० ॥ 
तानि पच सार्धानि सन्त्यज्य बारिधेस्तरम्‌ । 
अन्तरस्थदिशास्व्टं त्सिता भोगभूपयः ॥ ५८१ ॥ 
सिदाथ महिपोटकव्याघरञ्चुकरमोश्खाः 
कपिवक्तरा भवन्त्यष्टौ दिसानासन्तरे स्थिताः ॥ ५८२ ॥ 
वेधायाः पट्रकतीं त्यक्त्वा हो दाबुभयोष्लोः | 
हिमाद्विविजयाधाद्विताराद्रिशिखयंद्धिषु ५८३ ॥ 
हिमवद्विजयोधेख पवोपरविभागयोः । 

` सत्स्यकारग्ुखा सेषविद्युन्षखाथ सानवाः । ५८४ ॥ 

विजयाधेरिख्द्विपर्श्वयोरुभयोरपि । 
हस्त्यादैगुखामेवमण्डलाननसनिभाः ॥ ५८५ ॥ 
चतुर्विशतिसंख्याका भवन्ति मिलिता इमाः | 
ताघन्त्यो धातकीखण्डनिक्टे ठ्वणार्णवे ॥ ५८६ ॥ 
एवं स्युदयनप॑चाश्चद्वणान्धितटद्योः । 
कारोदजरुधौ तददद्धीपाः पण्ण्वतिः स्मरताः ॥ ५८७॥ 
एकोरूका गुहावासाः स्वादुगृन्मयमोजनाः । 
रेपास्तरुतलावासाः पत्रषुष्पफखारिनः ॥ ५८८.॥ 
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न जातु विद्यते येषां तदोषनिषं तनम्‌ । 
उत्पादोऽ भवेत्तेषां कषायवज्ञगात्मनाम्‌ ॥ ५८९ ॥ 
त्रिकठं-- 

दुतकाशविदुभीवव्यांङुरादिम(-त्व ) संयुताः । 

पाते दाने प्रहरन्ति मूढा चा गर्वितायाः ॥ ५९० ॥ 
पचाभिना तपोनिष्ठा मौनरीनं च भोजनम्‌ } 
प्रीतिश्वान्यविवादेषु व्यंसनेष्वतितीवता ॥ ५९१} 
दाय च स्सिते पात्रे येषां प्रवसते सदा । 

तेषां प्रजायते जन्म कषतरष्वेतेषु निथितम्‌ ॥ ५९२ ॥ 
उत्पघन्ते ततो मृत्वा भावनादिसुररये । 
मन्दकषायसद्धावात्‌ स्रभावाजेवमावतः | ५९३ ॥ 
मिथ्यात्वभावनायोगात्ततश्च्युत्वा भवार्णवे । 

.. वराकाः सम्पतन्त्येव जन्मनक्रङुलाङङे ॥ ५९४ ॥ 
अपात्रे विहितं दानं यत्नेनापि चतुविधम्‌ । 
व्यरथीभवति तत्सर्वं भस्मन्याज्याहुतियेथा ॥ ५९५ ॥ 
अब्धौ निमनलनयलयाश्ु स्वरमन्याभोहेपन्पयी । 
संसारांब्धावयात्रं त॒ तादशं चिद्धि सन्मते ! ॥ ५९६ ॥ 
पात्रे दानं भ्रकर्वल्यं ज्ञात्वैवं शद्धद्िभिः । 
यस्मारसम्पधते सौख्यं दुरुमं वरिददोरिनाम्‌ ॥ ५९७ ॥ 

दानम्‌ । 


=-------------------------र----- ~= (1 
१ क-युप्तके भस्मात्त्‌ ५८९ शछोकत्पूवं द्विकरुमिति पाठः 1 ख-पुस्तके 
दु ५९० `्टोकात्पूर्वं चिककमिति । २ चक्रतादिमसंयुताः ख-पाठः । 

१४ 


२१० श्रीवामदेवविरचिते- 


क्रियते गन्धपुष्पा्ेयरुपादान्नपूजनम्‌ । 
पादस्वाहनादच च युरूपास्तमवत्यस्रा ५९८ ॥ 
गुरूपास्तिः। 


चतुणीमलुयोगानां जिनोक्तानां यथार्थतः 1 | 
भ्यापनमधीतिषं (४ [क 
अध्यापनमधीतिवां स्वाध्यायः कथ्यते हि सः ॥ ५९९॥ 
स्वाध्यायः! ] 





राणि्ना रक्षणं धा तथाक्षप्रसराहतिः। 
एकोदेशमिति प्राहुः संयमं गृहमेधिनाम्‌ ॥ ६०० ॥' 
संयमम्‌ | 
उपवासः सद्द्ुक्तिः सोवीराहारसेवनम्‌ । 
इत्येवमाद्युदिं साधुभिथैदिणां तपः ॥ ६०१ ॥ 
तपः । 





कमोण्यावरयकान्याहुः पडेवं गृहचारिणाम्‌ । 
अधःकमादिसम्पातदोपविच्छित्तिदेतवे | ६०२ ॥ 
प्टरृकर्ममभिः किमस्माकं पुण्यसाधनकारणेः 
पुण्यासजायते चन्धो वंधात्संसारता यतः ॥ ६०३ ॥ ` 
निजात्मानं मिरारुस्बध्यानयोगेन चित्यते | 
येनेह बन्धविच्छेदं कृत्वा युक्ति प्रगम्यते ॥ ६०४ ॥ 
ये बदन्ति गृहस्थानामस्ति ध्यानं निराश्रयम्‌ । . 

` जेनागम्‌ न जानन्ति दुर्धियस्ते ख्ैचकाः ॥ ६०५ ॥ 
१ आवकमादिसंजात. ख. 1 > निरारम्बं कृ. ¦ 
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निरालवं ठु यद्धयानमप्रमत्तयतीशिनाम्‌ । 
चदिव्योपारणुक्ताना निभन्यजिनकिंगिनाम्‌ ॥ ६०६ ॥ . 
गहव्यापारयुक्तस्य अख्यत्वेनेह दुषैटम्‌ । | 
निर्विकस्पचिदानन्दं निजात्मचिन्तनं परम्‌ ॥ ६०७ ॥ ` 
गृहव्यापारयुक्तेन शुद्धात्मा चिन्त्यते यदा। ` 
प्रस्फुरन्ति तदा सर्वे व्यापारा निस्यभाविताः ॥ ६०८ ॥ 
` अथ चेननिश्वरं ध्यानं विधाठु यः समीहते 
दिङलीसन्निभ तद्धि जायते तस्य देहिनः ॥ ६०९ ॥ 
पुण्यदे परित्यज्य: शुद्धध्याने प्रवतेते । 
तत्र नास्त्यधिकारित्वं ततोऽसाबुभयोज्क्ितः ॥ ६१० ॥ 
त्यक्तपुण्यस्य जीवस्य पापास्रवो भवेदूधुवम्‌ । 
पापबन्धो भवेततस्मात्‌ पाप्बन्धाच टुतिः ॥ ६११ ॥ 
पुण्यरेतुस्ततो व्यैः प्रकतेव्यो मनीपिभिः । 
य॒स्मात्ममम्यते स्वरभमायुर्न्धोज्छितेशेनैः ॥ ९१२ ॥ 
तर्राजुभूय संत्सौख्यं सवाकषा्थप्रसाधकम्‌ । 
ततश्युत्वा कर्मभूमौ नरेन्द्रत्वं प्रपते ॥ ६१३ ॥ 
लक्षायतुरशीतिः स्युर्टादश्च च कोटयः । 
रक्षं चतुःसहसरोनं गजाघरान्तःपुराणि च ।॥ ६१४ ॥ 
निधयो नव रत्नानि प्रभवन्ति चतुर्दश्च । 
षृरूखण्डभरतेितवं चक्रिणां स्युर्विभूतयः ॥ ६१५ ॥ 
जरततृणमिवारोपां संत्यज्य राज्यसम्पद॑म्‌ । ` 
अ्युत्छृषटतयोर्ख्मीमेवं प्राप्नोति शुद्धरक ।॥ ६१६ ॥ 


१ त्प. ख. । २ तत्‌ ल. ! ३ दां. क. 1 ४ रक्ष्या एवं ख.। 


२१२ श्रीवामदेवविरचितो- 


1 





भस्पसाल्छरते तस्माद्वातिकर्मन्धनो्करम्‌ 

संप्राप्याहैन्त्यसदक्ष्मीं मोक्षरक्ष्मीपतिभेवेत्र्‌ ॥ ६१७ ॥ 

ईृटग्विधं पदं भव्यः सवे पुण्यादचाप्यते । 

तस्मात्युण्ये प्रकर्त॑न्यं यत्नतो मोशवकांक्षिणा ॥ ६१८ ॥ 

एवं संक्षेपतः प्रोक्तं यथोक्तं पूर्वभ्ररिमिः । 

देशसंयमसम्बन्धिगुणस्थान हि पंचमम्‌ ॥ ६१९ ॥ 
इति पचम विरताविरतसं्ञं गुणस्थानम्‌ 1. 





अतो वक्ष्ये गुणस्थानं प्रमत्तसंयताब्दयम्‌ । 
ततरोपक्षमिकायाः स्युखयो मावा यथोदिताः । ६२० ॥ 
कपायाणां चतुथानां तीत्रपाके महाव्रती । 
भवेतपरमादयुक्तत्वास्ममत्तसंयतामिधः ॥ ६२१॥ 
भूरशी गुणयुक्तो यदप्यखिरुसंयमी । 
व्यक्ताव्यक्तप्रमादत्वाचित्रिताचरणो भवेत्‌ ॥ ६२२ ॥ 
निद्रा स्नेहो हृषीकाणि कपाया विकथाः कमात्‌ । 

एकेकं पच चत्वारधतस्श्च म्रमादकाः । ६२३२} 
बाद्यदेशविधग्रन्थेथेतनाचेतनात्मकैः । 
तथैवाभ्यन्तरोष्ुतेथतदशषविधेच्युताः ॥ ६२४॥ 

क्षत्र गृहं धनं धान्यं सुवणं रजतं तथा । 

दास्यो दासाथ भंड च प्यं चाद्यपयिहयाः ॥ &२५॥ 
ग्रन्था हास्यादयो दोषा बामं वेदाः कपोयकाः | 
पडेकत्रिचतुर्भेदेरन्तरङ्ाथतदंश्च ॥ ६२६ ॥ 
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तयक्तगरन्थेषु बा्चेएु पुनन्ति दुर्धियः । 
समानास्ते भवन््युचरद्वीणादारमोजिनाम्‌ । ६२७ ॥ . 
हास्यादिषदट्ख दोषेषु प्रसक्ता जिनरिगिनः । 
मूढास्ते पुष्पनाराचैविमिघन्ते यथेप्सितम्‌ ॥ ६२८ ॥ 
धत्वा जेनेर्वरं हिं वैपरीत्येन वर्तनम्‌ । 
मिध्यालवं तद्धवेत्तेषां दुगेतौ गमने सखा ॥ ६२९ ॥ 
ण्यन्ते विषयव्याकैभिन्ते मारमाभेगैः। 
वेद्राभवीभूता द्यन्ते दुःखबन्हिना ॥ ६३० ॥. 
न शक्युबन्ति ये जेत कषायराक्षसां गणम्‌. 
वराकाः कार्मणं सैन्यं न ते जेष्यन्ति जातुचित्‌ ॥ ६२१॥ 
रसे रसायने स्तम्भे शाकिनीग्रहमिग्रहे ।. 
वद्योच्चाटनविेपे भोगीन्द्रविषविष्णवे ॥ ६२२ ॥ 
इत्यादि प्रवतन्ते निषा एेहिकाशयाः । 
यतित्वं जीवनोपायं भवेत्तेषां विनिश्ितम्‌ ॥ ६२२ ॥ 
निःशस्या निरदहकारा निर्मोह मदविच्युताः । 
पक्षपातारिसंत्यक्ता मिष्कपाया जितेन्द्रियाः ॥ ६२४ ॥ 
अन्तवौह्यतपोनिष्टा्ाखिवरतमाजिंनः ।. 
दशधर्मरताः शान्ता ध्यानाध्ययनतत्पराः ॥ ६२५॥- 
मेदामेदनयाक्रान्तरत्नत्रयनिभूपिताः । 
इत्यादिगुणभूषादया जगदन्या यतीसखवराः ॥ ६२६ ॥ 
ध्यायन्ति गौणभावादन्ं धम्य॑मारम्बनान्वितम्‌ । 

यरय -धरम्यं निरारम्बमप्रमत्ुनी्वराः ।॥ ६२७ ॥ 


१ दबु. ख. 1 २ भाजनाः स. । 


१४ श्रीवामदेवचिरचितो- 


धर्मध्यानं तु सार्वं चतुर्भदनिगच्यते | 

आज्ञाफयविपाकाख्यसंस्थानविचयात्मभिः ॥ ६३८ ॥ 

स्वसिद्धान्तोक्तमार्भण तत्वानां चिन्तय यया ! 

आज्ञया लिंननाथस्य तदाज्ञाविचरं मतम्‌ ॥ ६३९॥ 

अपायचिन्त्यते ब्रां यः श्ुभाञ्युभकर्मणाम्‌ । 

अपायविचयं प्रोक्तं तद्धयानं ध्यानवेदिभिः ॥ ६४० ॥ 

संसारवतिंजीवानां विपाकः कर्मणामयम्‌ । 

दुरुश्षयिन्त्यते यत्र निपाकविचयं हि तत्‌ ॥ ६४१ ॥ 

विचित्रे छोकसंस्थानं पदाथेनिचितं महत्‌ । 

चिन्त्यते यत्र तद्धचानं संस्थानविचयं स्मृतम्‌ । ६४२ ॥ 

अथवा जिनगुख्यानां पंचानां परमेिनाम्‌ । 

पथक्‌ प्रथक्‌ तु य॒द्धयानं सारतरं तदपि स्मृतम्‌ ॥ ६४३ ॥ 

सालम्बध्यानमिव्येवं ज्ञा ध्यायन्ति योगिनः । 

कर्मनिजेरण तेपां प्रभवत्यविरुम्वितम्‌ ॥ ६४४ ॥ 

अस्तित्रा्नोकपायाणामातध्यानं प्रजायते । 

निराकरोति तद्धयानं सवाध्यायभावनत्रलात्‌ ॥ ६४५ ॥ 

यावत्प्रमादसंयुक्तस्तावत्तस्य न तिष्टति । 

धर्मध्यानं निरालम्बमित्यूचाजिनभास्कराः । ६४६ ॥ 
तस्मादार्थेपणाचेस्तु पांपदोपाचिकन्तति | 
विछद्धयावश्यकेः पडिभः युषः खरास्मञछद्धये । ६४७ ॥ 
समता बन्दना सतो भत्याख्यानं प्रतिक्रिया । 
 व्युत्सगेश्वेति कमोणि मचन्त्याक्छ्यकानि पट्‌ ॥ ३४८ ॥ . . 


१ दारय. ख. 1 २ प्राप्त. ख. 1 ३ चरिञ्ुद्धया. ख.1 
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` अनृश्यकान्‌ परित्यज्य निरं ध्यानमाश्रयत्‌ । 
नासौ वेस्याग जैने मिथ्यादटिरमवत्यतः ॥ ६४९ ॥ 
तस्मादावश्यकेः इर्यासराप्तदोषनिद्न्तनस्‌ । 
यावन्नाप्नोति सद्धयानं निरालम्बं सुनिशरम्‌ ॥ ६५० ॥ 
सम्यग्जिनागमे ज्ञाता प्रोक्ततद्धयानसराधनाः्‌ । 
क्षपकश्रेणिमास्द्य युक्तेः संब प्रपद्यते ॥ ६५१ ॥ 

ईति ष्ठं प्रमत्तगुणस्थानम्‌ | 


अप्रमत्तगुणस्थानमतो वक्ष्ये समासतः| 

भवन्त्यत्र त्रयो भावाः पटस्थानोदिता यथा ॥ &५२ ॥ 
संज्वरनकपायाणां जाते मन्दोदये सति । 

भवेत्‌ ्रमादहीनल्वादभरमत्तो महाव्रती ॥ ६५३ ॥ 
नष्रोषप्रमादातमा व्रतरीरगुणान्वितः | 

ज्ञानध्यानपरो मौनी शमनक्षपणोन्युखः ॥ ६५४ ॥ 
एकर्विंशतिभेदास्ममोदस्योपशचमाय च । 

क्षपणाय करोर्येष सद्धचानसाधनं यमी ॥ ६५५ ॥ 
युख्यब्रूत्या सवल्यत्र धर्मध्यानं जिनोदितम्‌ । 

तत्र तावद्धषेद्‌ ध्याता ध्येयं ध्यानं फं क्रमात्‌ ॥ ६५६ ॥ 
आहारासननिद्राणां विजयो यख जायते । । 
पंचानामिन्द्रियाणां च परीषहसदिष्णुत्ता ॥ &५७ ॥ 
गिरीन्द्र इव निष्कस्पो भस्भीरस्तोयरारिवत्‌ । 
अरोपशाख्विद्धीरो ध्याताऽ्सौ कथ्यते बुधः ।॥ ६५८ ॥ 


१ इति ख-पुस्तके नासति । २ षष्ठं क-पुस्तके नास्ति । 


२१६ ` श्रीवामदेवविरचितो- 


[व ककल क्क कक 11 


यथावद्स्त॒नो रूपं ध्येयं खात्‌ संयमसतां ( मेरिनां ) । 
एकाग्रचिन्तन ध्यानं चतुर्भद विराजितम्‌ ॥ ६५९ ॥ 
पिण्डस्थं च पदस्थं च रूयरस्थं रूपवनितम्‌ । 
आचत्रय तु सारुम्मन्त्यमालम्ब्रनोज्दितम्‌ ॥ ६६० ॥ 
पिण्डो देह इति तंत्र त्रास्त्यात्मा चिदात्मकः | 
तस्य चिन्तामयं सद्धिः पिण्डस्थं ध्यानमीरितम्र्‌ ॥ ६९१ ॥ 
पंचानां सट्खूणां यद्‌ पदान्यारंन्य चिन्तनम्‌ । 
पदस्थध्यानमास्नात ध्याना्रेध्वस्तकस्पपः ॥ ६६२ ॥ 
आत्मा देहस्थितो यद्चिन्त्यते देहतो बरदिः । 
र्पस्थं स्मतं ध्यानं भव्यराजीव भास्करः ॥ ६६३ ॥ 

धयानत्रयेऽर सावे कृताभ्यासः पुनः पुनः। 
रूपातीतं निरालम्बं ध्यातुं प्रक्रमते यतिः ।। ६६४ ॥ 
इन्द्रियाणि चिरीथन्ते मनो य॒त्र ख्यं व्रजेत्‌ । 
ध्यातरष्येयविकरपे न तद्धवानं छपवाजतम्‌ ॥ ६६५ ॥ 
अमूतंमजमव्यक्तं निविकल्प चिदात्मकम्‌ । 
स्मरेचत्रात्सनात्मान कूपित च तद्ददुः ।॥ ६६६ ॥ 
रुपातीतमिदं ध्यानं ध्यायन्‌ योगी समाहितः । ` 

` चराचरमिदं विश्वं क्षोभयलयखिरं क्षणात्‌ ॥ ६६७ ॥ 
सिद्योऽप्यणिमाचाध सिद्धयन्ति स्वयमेव हि । 
युक्तिखरीव्र्यतां याति योभिनस्तख निधितम्‌ ॥ ६६८ ॥ 

- इत्येतस्मिन्‌ गुणस्थाने नो सन्त्यावर्यकानि पर्‌ । 
संततध्यानसचोगाद्‌ बुद्धिः खाभाविकी यतः ॥ ६६९ ॥ 


१ ईइतिस्तत्रस्तत्रा इतति क~पुस्तके । ख पुस्तके ठ दतिष्तोत्रस्तत्र" इति पाठः । ` 


जज 0 जवि 





मावसंम्रहः | ॥ २१७ 





अग्रमत्तं गुणस्थानं संशेपेणेद बणितम्‌। ` _ 
अतो वक्येऽ्टमं स्थानं भ्रेणिद्यसमार्भितम्‌ ॥ ६७० ॥ 
इति सप्तममप्रसत्तगुणस्थानम्‌ । 


अतोऽपूवादिनामानि गुणस्थानान्युदीरयेत्‌ 1 
भवत्युपशमश्रेणी येभ्यश्च क्षपकावकिः । ६७१ ॥ 
तत्रापएवेयुणस्थानमपूरवेशुणसं भवात्‌ । 
भावानामनिवृत्तिखादनिवत्तिगुणास्पदम्‌ ॥ ६७२ ॥ 
अस्तितवात्सृक्ष्मरी मखं भवेत्पुक्ष्मकषायकम्‌ । 
प्रशान्तरागयुक्तत्वादुपलान्तकपायकम्‌ ॥ ६७३ ॥ 
तत्रापूर्वगुणस्थाने प्रथमांशे प्रजायते । 
वन्धविच्छेदन सम्यङ्निद्राप्रचरयो्रैयोः ॥ ६७४ ॥ 
आरोहति ततः श्रेणि मादिमघि्शोमकः । 
सत्यायुष्युपशान््यारधिं प्रापयेद्बत्तमोहनम्‌ ॥ ६७५ ॥ 
शृपकः क्षपयत्यु्ैथारिजमोहपर्वतम्‌ । 
आर्य क्षपकमभ्रेणिश्पयैपरि शद्धितः ॥ ६७६. ॥ 
प्रमवत्युपशमशरण्यां भावो छयुपरमात्सकः । 
। चासिं तद्विधं ज्ञेयं वृत्तमोहोपशान्तितः । ६७७ ॥ 
स्यादुपशमसम्यक्तवं प्र्माद्‌ः ष्टिमोहतः। 
केषांचित्‌ क्षायिक प्रोक्तं दष्टिघकर्मणः क्षयात्‌ ॥ ६७८ ॥ ,. 
तवा शुङधपद्धयानं स ध्यायत्युपशषामकः । 
पर्जञः शद्धिमान्‌ युक्तो हययैः संहननेच्िभिः ॥ ६७९ ॥ ` 
१ प्रथमभागे ।(२गःख.। ३ गः ख. । न= 


२१८ श्रीवामदेवविरचितो- 


ल जनकजा 
~ न 





तद्धयानयोगती योगी परां शद्वि प्रगच्छति । 
प्रापयन्युपशञान्ताघनिं वत्तमों महारिपुम्‌ 1 ६८० ॥ 
वत्तमोयोदयं प्राप्य पुनः प्रच्यवते यतिः । 
अधःकृतमरं तोयं पुनम्लोनं मवेयथा 1 ६८१ ॥ 
ऊर्ध्वमेकं च्युतौ चामं सपनम यान्ति देहिनः। 
इति त्रयमपुवादयास्रयो यान्त्युपन्ामकाः । ६८२ ॥ 
उपशान्तकपायस्य न दयस्त्यु््वगुणाश्रयः 
ततोऽसौ वामतां याति सप्तमं वा गुणास्पदम्‌ ।॥ ६८३ । 
उपशान्तगुणशरेण्यां येपां मृत्युः प्रजायते 1 
हमिनद्रा भवन्त्येते सवोर्थसिद्धिसबनि )) ६८४ ॥ 

चतुवारं शमभ्रेणि रोहत्याश्रयते यमम्‌ । 
दार्िंशद्वारमाक्षीणकमांश्ा यान्ति निैतिम्‌ ॥ ६८५ ॥ 
आसंसारं चतुचांरमेव साच्छमनोवङा ?। 
जीवस्येकभये चारदयं सा यदि जायते । ६८६ ॥ 
उक्तं चान्यत्र प्रन्यान्तर-- 

चत्तारि वरमुबसमसेटिं समरुददि खविदकंमंसो । 

वत्तीसं वायां सजम गहंदि पुणो कहदि णञ्ाणं ॥ १॥ 

ईत्युपरमश्रेणिगुणप्यानचतुष्टयम्‌ । 





अतो वक्ष्ये समासेन क्षपकश्रेणिरक्षणम्‌ । 
योगी करमकषयं कतुं यामारुद्य प्रवतेते ।॥ ६८७ ॥ 


..१ गाः ख, । २ श्टोकोऽयं नास्ति ख-पुस्तकै । ३ भक्ृतपंचसंग्रहे द 
^“ संजममुवरुदिय णिन्वादि * इति पाठः । ४ इति ख-पुस्तङे नास्ति 1 . 








मानिस्रहः २१९. 





आयुबन्धविहीनख क्षीणकर्माददेहिनः। 
असूयतगुणस्थाने नरकायुः. क्षयं व्रजेत्‌ + ६८८ ॥ 
तियगायु क्षयं याति गुणस्थाने तु पंचमे । 
सपमे त्रिदशाय दष्टिमोहस्य सप्तकम्‌ ॥ ६८९ ॥ 
एतानि दश्च कमाणि क्षयं नीताथ शुद्धधीः । 
धर्म्याने कृताभ्यासः समारोहति तत्पदम्‌ ।॥ ६९० ॥ 
यस्यत्वेनेद साधूनां मावो हि क्षायिको मतः। 
सम्यक्त्वं क्षायिकं शुद्धं दष्टिमोदारिसंक्षयात्‌ ॥ ६९१ ॥ 
तत्रापूर्वगुणस्थाने शु्छसद्धयानमादिमम्‌ । 
ध्यातुं प्रक्रमते साधुराचसंहननान्वितः ।॥ ६९२ ॥ 
ध्यानस्य विधधकारीणि लक्त्वा स्थानान्यशेषतः 
वि्द्धानि मनोज्ञानि ध्यानसिद्धय्थमाश्रयतर्‌ ।। ६९३ ॥ 
दिकरं-- 
निष्प्रकम्पं विधायाथ ददपर्यकमासनम्‌ । 
नासाग्रे दत्तसननेत्रः किंचिन्निमीरितेक्षणः:॥ ६९४ ॥\ 
विकल्पवागुराजालाद्रोस्सारितमानसः । 
संसारच्छेदनोरसाहः स योगी ध्यातुमहेति ।॥ ६९५ ॥ 
अपनद्रारमार्गेण निःसरन्तं यथेच्छया । 
निरुद्रवोर्ध्वभरचाराधिं प्रापयलयनिरं शनिः ॥ ६९६ ॥ 
दादश्ाङ्गरपथेन्ं समाप्य समीरणम्‌ । 
पुरयत्यतियत्नेन पूरकध्यानथोगतः \ ६९७ ॥ 


१ बन्धाभावादयलसाध्य एतदायुश्षयोऽन् ! २ यद. ख 


२२० श्रीवामदेवविरचितो- 





कुम्भव्छृम्भकं योगी श्वसनं नामिपेकेले । 
कुम्भकध्यानयोगेन सुस्थिरं र्ते क्षणम्‌ ॥ ६९८ ॥ 
निःसार्यते ततो यतनान्नाभिपग्रोदराच्छनेः। 

योगिना योगसामथ्यद्रेचकाख्यः प्रभंजनः ॥ ६९९ ॥ 
इत्येवं भन्धवाहानामाक्षचनविनिर्भमौ 1 

संसाध्य निरं धत्ते चित्तमेकाग्रचिन्तने ॥ ७०० ॥ 
सवितकं सवीचारं सपथक्त्वयुदाहतम्‌ । 

त्रियोगयोगिनः साधोः शमाय सुनिर्मरम्‌ ।॥ ७०१ ॥ 
श्रुतं चितौ वित्तकेः स्यादीचारः संक्रमो मतः 

पृथक्त्वं सादनेकत्वे भवत्येतत्रयारमकमर्‌ | ७०२ ॥ ` 
तयया-- म 
खश्दवात्माजुभूत्यार्ममावानामवरैचनात्‌ । 

अन्तजैरपो वितकैः स्या्यरिमस्तत्सवितकंजम्‌ ।॥ ७०३ ॥ 
अथौद्थान्तरे चब्दाच्छब्दान्तरे च संक्रमः । 
योगाद्यीगान्तरे यत्र सवीचारं तदुच्यते ॥ ७०४ ॥ 
द्रन्याद्‌ द्रन्यान्त्रं याति शुणाहूणान्तरं वजेत्‌ । 
पयायादेन्यपयायं सप्रथक्त्वं भवत्यतः ।! ७०५] 

इति अथात्मकं ध्यान ध्यायन्‌ योगी समाहितः। 
संप्राप्नोति परां शद्ध उुक्तिश्रीवनितासखीम्‌ ॥ ७०६ ॥ 
यपि प्रतिपा्येतच्छु्छष्याने प्रजायते ॥ 
तथाप्यतिविछद्धलादष्ोस्पदं समीहते ॥ ७०७ ` 


` १ भवश्चुतावलम्बनात्‌ ख- ! २ जः क, । 


मावकंप्रहः २२९१ 





इत्यष्टमं क्षपकापूर्वकरणयुणस्थानम्‌ | 





अनिच्रत्तिगुणस्थानं ततः समधिगच्छति । 

भविं क्षायिकमाधित्य सम्यक्त्वं च तथाविधम्‌ ॥ ७०८ ॥ 

गुणस्थानस्य तस्येव भागेषु नवसु क्रमात्‌ । 

नश्यन्ति तानि कर्माणि तेनैव ध्यानयोगतः ॥ ७०९ ॥ 

मतिः स्वाभी च तेरी तचायुपूविकादयम्‌ । 

साधारणत्वमुचोतः सष्ष्मत्वं विकठत्रयम्‌ ॥ ७१० ॥ 

एकेन्द्रियत्वमातापस्त्यानगरदधयादिकत्रयम्‌ । 

आदांशे स्थावरत्वेन सहितान्येतानि .पोडश्च ॥ ७११ ॥ 

अष्टौ मध्यकपायाश्च द्वितीयेऽथ तृतीयके । 

पटत्वं तुयेके सीतं नोकषाया षटपचमे ॥ ७१२ ॥ 

वेदं ततः क्रोधो मानो माया विनश्यति । 

चतुष्वारोषु दोषु यथाक्रमेण निधिर्तम्‌ ॥ ७१३ ॥ 

कमोण्येतानि षट॒त्रिशतकयं नीस्वा तदत्तिमे । 

समये स्थूलरोभस्य सृकष्मतं भ्रापयेन्युनिः ॥ ७१४ ॥ 
इति नवमं क्षपक्रानिदरत्तिगुणस्थानम्‌ | 





आरोहति ततः सु्ष्मसांपरायगुणास्पदम्‌ । 
सुश्मलोभं निग्हाति तत्रासावा्य्तः ॥ ७१५ ॥ 
इति दशमं क्षपकसुक्ष्मकपायगुणस्यानम्‌ । 





भूत्वाथ क्षीणमोहात्मा वीतरागो महादुतिः। 
पूवेवद्धावसंयुक्तो द्िरीय-ष्यानमाश्रयेत्‌ः॥ ७१९.॥ 


-२२२ श्रीवामदेवविरचिते- 








अपृथक्त्रमवीचारं सवितर्कगुणान्वितम्‌ । 
संध्यायत्येकयोगेन श्क्छष्यान द्वितीयकम्‌ ॥ ७१७ ॥ 
तयथा- 
यद्द्रव्यगुणपयायपरावते विचलितम्‌ । 
चिन्तनं तदवीचारं स्मृतं सद्धयानको विदेः ॥ ७१८ ॥ 
निजञ्यद्धात्मनिषएटत्वाद्‌ भावश्रुतावलम्बनात्‌ । 
चिन्तन क्रियते यत्र सवितकंस्तदुच्यते ॥ ७१९ ॥ 
-निंजात्मद्रन्यमेकं वा पयौयमथवा गुणम्‌ । 
निश्वरं चिन्तयते यत्र तदेकत्वं बिदुधाः ॥ ७२० ॥ 
इत्येकत्वमवीचारं सवितर्कयुदाहृतम्‌ । 
तस्मिन्‌ समरसीभावं धत्ते खात्मायुभूतितः ॥ ७२१ ॥ 
इव्येतद्धयानयोभेन भ्रोप्यतकरमन्धनो्करम्‌ । 
निद्रा्रचल्योनाशं करोदयुपान्तिमक्षणे ॥ ७२२ ॥ 

` अन्त्ये इष्टिचतार्क च दकं ज्ञानविघ्चयोः । 
एवं पोडद्यकमाणि क्षयं गच्छलयरोपतः ॥ ७२३ ॥ 
एतत्कर्मरिपून्‌ इत्वा क्षीणमोहो अनीश्वरः 
उत्पा्य केवलज्ञान सयोगी समभूत्तदा ॥ ७२४ ॥ 

इति द्वदशं क्षीणकपायगुणस्यानम्‌ । 


ततल्रयोदश स्थाने देवदेवः सनातनः । 
राजते ध्यानयोगस्य फठादेवाप्तवेमंवः ॥ ७२५ ॥ 


१ चछोकोऽयं ७१८ शटोकरादूर्वं ल-पुस्तके । २ प्ठष्यसमे° ख, 1 
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माबोऽ्च क्षायिकः. शुद्धः सम्यक्त्वं क्षायिक परम्‌ । 
यथाख्यातं हि चारि निर्मसस्वस्य जायते ॥ ७२६ ॥ 
यदोदारिकमङ्ग तु सप्धातुसमन्वितम्‌ । 
अन्यथा तदभूत्तस्मात्परमौदारिकं स्परतम्‌ ॥ ७२७॥ ` 
तेजोमूतिमयं दिव्यं सहस्राकंसमम्रमम्‌। 
विनष्टा्प्रतिच्छाये नष्टकेशादिवधेनम्‌ ॥ ७२८ ॥ 
यदाहन्त्ये पदं प्रप्य देवेशो देवपूजितः । 
जन्ममृत्युजरातङ्कविच्युतः प्रभवत्यसौ ॥ ७२९ ॥ 
जञानदष्टयाव्रतेस्त्यागाक्केवलज्ञानदशेने । 
उदयं प्राप्लुतस्तसख जिनेन्द्रखातिनिर्मले 1 ७३० ॥ 
अनन्तसुखसम्भूतिजौता मोहारिसंक्षयात्‌ । 
-विषटवादन्तरायसख कर्मणोऽनन्तवीयता ॥ ७२१ ॥ 
चराचरमिदं विश्वं हस्तस्थामलकोपमम्‌ । 
्रत्यक्षं भासते तस केवलज्ञानमास्तः ॥ ७३२ ॥ 
विशुद्धं दशने ज्ञानं चारितं भेदवर्जितम्‌ । 
1 समभूत्तख जिनेन्द्रयामितदयतेः ॥ ७२२ ॥ 
{६कड- 
ग्रातिहायीष्टकोपेतः स्वातिशयभूषितः । 
युनिषन्देः समाराध्यो देवदेवाचितक्रमः ॥ ७३४ ॥ 
विर्‌ सकलां पृथ्वीं भव्यद्न्दान्‌ विबोधयन्‌ । 
ङन्‌ धमौृतासांरं राजते देवसंसदि ।॥ ७३५ ॥ 
-कतिविहिनशेषायुनिषठाप्य योगवेभवम्‌ । 
अन्तयहतशेषायुस्ततीर्ः ध्यानमरैति ।॥ ७३६ ॥ 

१ वर्षां। । - 


२२४ श्रीवामदेवविरचितो- 





पण्मांसायुस्थितेरन्ते यख सात्केवलोद्रमः। 

` करोलस्रौ सञुदातसन्ये र्वन्ति चा न वा ॥ ७३७ ॥ 
यसयास्त्यधातिनां मध्ये किचिन्न्युनायुपः स्थितिः । 
तत्समीकरणावाप्त्ये सयद्धाताय चेते ॥ ७३८ ॥ 
दण्डाकारं कपाटास्म्य प्रतरात्म्यं ततो जगत्‌-- 
पूरणे इरूते साक्षाचतर्भः समये दत ॥ ७३९ ॥ 
युगरु-- 
एवमात्मप्रदेानां प्रसारणविधानतः । 
आयुःसमानि कमांणि छता शेपाणि तत्क्षणे ॥ ७४० ॥ 
ततो निवतेते तददछछोकपुरणतः कमात्‌ । 
चतुर्भिः समयेरेव निर्विकृदपखभावतः ॥ ७४१॥ 
संमुद्धातसख तस्यायेऽष्टमे चा समग्र निः । 
ओदारिकाङ्गयोगः स्यादृद्धिषटरसकेपु त॒ ॥ ७४२ ॥ 
मिश्रोदारिकियोगी च वतीययेषुतु निषु] 
समयेष्वेककमाङ्गधरोऽनाहारकथ सः । ७४३ ॥ 
सुद्धातान्निदृत्तोऽथ शुक्ध्याने तृतीयकम्‌ । 
सृक्ष्मक्रिय भ्रषातिखवजित ध्यायति क्षणं ॥ ७४४ ॥ 
ध्यातु विचेष्टते तस्माच्छुह्टध्यानं ततीयकम्‌। 
सुक्ष्मक्रियाभिधं शद्ध प्रतिषातित्वव्जितम्‌ । ७४५ ॥ 
१ षण्मासायुपि दोपे संघरता ये जिनाः प्रकर्षण | 

ते यान्ति सुद्धां शेपा भाज्याः समुद्धाते 1 $ ॥ 

२-७४२-४३- घय एतच्छेकचये- ख-पुष्तके नास्ति .1. - 
३ र्तीयचतुर्थपंचमेयु त्रिध समये कार्सणकाययोगो । 
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आत्मस्पन्दात्मयोगानां त्रियो चक्ष्माऽनिव्तिका । 
यस्मिन्‌ भरनायते साक्षात्सुकष्सक्रियानिवर्तकम्‌ ॥ ७४६ ॥ 
वादरकाययोभेऽस्मिन्‌ स्थितिं त्वा स्वभावतः । 
` शक्ष्मीकरोति बाक्चित्तयोगयुग्म स वादम्‌ ।॥ ७४७ ॥ 
त्यक्त्वा स्थूलं चपुर्योभं सुक्ष्मवाक्चित्तयोः स्थितिम्‌ । 
` कृत्वा नयति चुकष्मलं काययोगं च बादरम्‌ ॥ ७४८ ॥ 
स सृष्ष्मे काययोगेऽथ स्थितिं कृता पुनः क्षणम्‌ । 
निग्रहं इुरते सयः घुक्ष्मवाक्चचित्तयोगयोः ॥ ७४९ ॥ 
ततः सुक्ष्म वपु्योगे स्थितिं इत्वा क्षणं हि सः 
श्मक्रिथं निजात्मानं चिद्रपं चिन्तयेज्िनः ।) ७५० ॥ 
ध्यानध्येयादिसंकल्यैविदीनस्यापि योगिनः 
विकरपातीतभावेन प्रस्फुरत्यात्मभावना ॥ ७५१ ॥ 
अन्ते तद्धयानसामथ्यौद्वपु्योगि स सक्ष्मके । 
तिषटन्नुध्वास्पदं शीघ्रं थोगातीतं समाश्रयेत्‌ ॥ ७५२ ॥। 
इति त्रयोदशं सयोगिगुणस्यानम्‌ । 





अथायोगिगुणस्थाने तिष्ठतोऽस्य जिनेशिनः 

लगघुप॑चाक्षरोचारममितावस्थितिभेवेत्‌ । ७५२ ॥ 

तत्रानिवृ्तिशब्दान्तं सथुच्छिमक्रियातमकम्‌ । 

चतुर्थं वर्तेते ध्यानमयोगिपरमेष्ठिनः ॥ ७५४ ॥ 

सयुद््छिननक्रिया य॒त्र चक्ष्मयोगात्मिका थतः । 
सय॒च्छिन्नक्रियं प्रोक्तं तद्वारं शुक्तिसडनः ॥ ७५५ ॥। 


१ श्छोकोऽयं ख-पुस्तकाद्त्तः । २ जिनात्मान ख. । 
१५ ,. 


२२ ६ श्रीवामदेवविरचितो- 





.देहास्तित्वेऽस्त्ययोगित्वं कथं तद्धते प्रभोः | 
देामावे कथं ध्याने दु्ेटं धरते कथम्‌ | ७५६ ॥ 
द्विकर-- 
अतिसुक्ष्मररीरस्य घ्युपान्त्यसमयावधेः | 
कायकायैस्य सृक्ष्मस्य खशक्तिविगतात्मनः ॥ ७५७ 
अत्यन्तस्वस्पकारेन भाविप्रक्षयसंस्थिंतेः । 
अर्किचित्करसामथ्यौत्तस्मादयोगिता मता ।! ७५८ ॥ 
तच्छरीराश्रयाद्धयानमस्तीति न विरुद्धयते । 
निजछद्ास्मचिद्पनिभैरानन्दाङिनः ॥ ७५९ ॥ 
आस्मानमात्मनात्मैव ध्याता ध्यायति तस्वसः । 
उपचारस्तरदानन्यो हि व्यवबहारनयाश्रयः ।॥ ७६० ॥ 
उपान्त्यसमये तत्र तच्छद्धास्मम्रचिन्तनात्‌ । 
दरासप्ततिविंङीयन्ते कमोण्ेतान्ययोगिनः ॥ ७६१ ॥ 
देहवन्धनसघाताः प्रत्येकं पच पच च | 
आङ्गोपाङ्त्रयं चैव षट्कं संस्थानसंज्ञकम्‌ । ७६२ ॥ 
वणो; पच रसाः पच पर्कं संहननात्सकम्‌ । 

 स्पञ्ा्टकं च गन्धं द नीचानादेयदुमेभम्‌ ॥ ७६३ ॥ 
तथागुरुघुत्वाख्यद्पषातोऽन्यथा ततः । 
निसोपणसपयोप्र्ुच्छूासस्त्वयशस्तथा ।। ७६४ | ` 
विहायगसनदरन्द्रं शमस्थेयेदय पथक्‌ ! ` 

`. गतिदेन्यादुपूवा च प्रत्येके च स्वरदयम्‌ ।॥ ५६५ ॥ 





१ संस्थितं । २ द्‌. ख. । ३ धातता ख. 1 ४ प्रधातनामकर्मत्यरथः । 


मावसंग्रहः। २२७ 
वेयमेकतरं चेति कर्मग्रकृतयः स्मरताः । ` 
स्वामिनो विधघकारिण्यो युक्तिकान्तासमाभमेः ॥ ७६६ ॥ 
अन्ते द्येकतरं वेयमादेयत्वं च पूर्णता 
्रस्वं चादरत्वं च सदुष्यायुं सश्चः । ७६७ ॥ 
नृगतिश्वाचुपूवी च सौमाग्ययुचगोत्रता । 
पंचाक्षं च तथा तीर्थञ्ामेति योदश्च ॥ ७६८ ॥ - 
क्षयं नीत्वाथ रोकान्तं यावस्रयाति तरक्षणे । 
ऊर्वेगतिखमावतवाद्धमदरन्यसदहायतः ॥ ७६९ ॥ 
इत्येवं रुग्धसिद्धत्वपयीयाः परमेष्टिनः । 
यक्तिकान्ताधना्ेपुखास्वादनलारु्ाः ॥ ७७० }1 
गतिसिक्यकैमूषाया आकारेणोपरुश्िताः । 
किंचित्पूवांगतो न्युनाः सर्वागिष घनत्वतः ॥ ७७१ ॥ 
ऊध्वींभूता वसन्त्येते तदुवातान्तसस्तकाः । ` 
अभावाद्धर्मद्रव्यख परतो भतिवनिताः ॥ ७७२ ॥ 
ज्ञातारोऽसिलतस्वानां - द्ास्थैकहैरया । 
गुणपयोययुक्तानां बरैरोक्योदरवतिनाम्‌ ॥ ७७३ ॥ 
-विष्द्धा निथला नित्याः सम्यक्त्या्ष्टभिथुणैः । 
लोकमूर्िं विराजन्ते सिद्धास्तेभ्यो नमो नमः ॥ ७७४ ॥ 
चक्रिणामहमिन्द्राणां त्रैकाल्यं यस्पुखं परम्‌ । 
तदनन्तयुणे तेपां सिद्धानां समतात्मकम्‌ ॥ ७७५ ॥ 
यद्धयेयं यच करव्यं यच साध्यं सुदुरेभम्‌ । 

चिदानन्दमयञ्योतिजौतास्ते तत्पदं स्वयम्‌ ॥ ७७६ ॥ 


१ गतसिक्थकमूषाय. ख. 1 . 
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२२८ श्रीवामदेवव्रिरचितो- 
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` किमत्र बहुनोक्तेन दुःमाध्यं ध्यानसाधनाव्‌ । 
तास्ति जग्मये तद्धि तस्माद्या प्रसस्यते ॥ ५५७ ॥ 
ध्यानख परमीशं सम्यम्ान्वा भमृक्षुमिः। 
ध्वानाभ्याससतः भ्रेयान यस्मान्पुक्ति परमम्यते 1 ७७८ 
भृयाद्धव्यजनस्य विच्वमदितः शरीमृरसंयः धवे 
यत्राभूषटिनयेन्द्स्टतयुणः सच्छीरुदुग्धाण्वः ॥ 
तच्छिप्योऽजनि मद्रमृतिरमल्व्रसोक्वकातिः जया | 
येनैकान्तमहातमः प्रमथितं स्याद्रादविद्याकरः 1\७७ 
दृषि्स्तटिनीमदीधरपतिज्ञोनाव्धिचन्द्रोदयो 
वरत्तश्रीकरिकेटिहेमनलि्न शान्ति्षमामन्दिरय्‌ ॥ 
काम खान्मरसप्रयन्नहद यः संग्रपाभास्केर- 
स्तच्छिष्यः श्रतिमण्डङे विजयते लक््मीन्दुनामा मुनिः ॥ 
श्रीमन्सर्व्ञपूजाकरणपरिणवस्तत्वचिन्वारसाटो 
लक्ष्मीचन्दांदिपद्यमधुकरः श्रीवामदेवः सुधीः । 
उत्पत्तियेख जाता शरिविश्चदकृटे नयमधीविशाटे 
सोऽयं जीयासकासं जमति रसखसद्धावश्चाच्चप्रणेता ॥७८१॥ 
यावदद्रीपान्धयो मेरुयोवचन्द्रदिवाकरो 1 
ताबददृद्धि भयाव्युचर्विखदं जनशासनम्‌ ।॥ ५७८२ ॥ 
इति चतुर्दशमयोनिनुणस्यानन्‌ ) 


इति श्रीमद्रामदेवपण्डितविरचितो भविरंग्रह 
समाप्तः] 


श्री-श्ुतसुलि-विरचिता 


४ [ (प [द 
माव-जभन्ना । 
">>80€<` 
नावसय्रहापरनामा। 
८ संट्ि-सदहिता ) 


खविदघणधाईइकम्मे अरहैते सुषिदिदत्थणिवहे य । 
सिद्धघ्टयुणे सिद्धे रयणत्तयसाहगे शुवे साह ॥ १ ॥ 
क्षपितघनधघातिकर्मणोऽईैतः सुविदितार्थनिवहांश्च । 
सिद्धाष्टयुणान्‌ सिद्धान्‌ रतनत्रयसाधकान्‌ स्तौमि साधून्‌ ॥ 
इदि वैदिय प॑चगुरू सरूबसिद्त्थ भवियवोहस्थं । 
सुत्तं भूलत्तरभावसरूवं पवक्खामि ॥ २॥ 
इति वन्दित्वा प॑चगुख्न्‌ स्वरूपसिद्धा् भविकवोधाथं । 
' सूञ्चोक्तं मूखोत्तरभावस्वरूपं प्रवक्ष्यामि ॥ 
णाणावरणचरण्डं .खओवसमदो हवंति चउणाणा । 
पणणाणावरणीएखयदो दु हवेद केवलं णाणे ॥ ३ ॥ 
ज्ञानावरणचतुणी क्षयोपरमतो भवान्ति चतुज्ञानानि । 
पंचज्ञानावरणीयक्षयतस्तु मवति केवलं ज्ञानं ॥ 
मिच्छत्तणउदयादो जीवार्णं होदि इमति इसु्दं च । 
बेभ॑गो अण्णाणति सण्णाणतियेब णियमेण ॥ ४ ॥ 
..भिध्याव्वानोदयाल्नीवानां भवति कुमतिः वु्च॒तं च । 
विंग; अज्ञानत्रिकं सज्ज्ञानत्रिकमेव नियमेन ॥ 


२३० श्री-श्रतसरनिः विरचित {- 
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दंसणवरणक्यटो केवल्दंसण सुणामभावो इ ! 
चक्यदंसणपप्रहावरणीयखयओोवसमदटा २ ॥ ५} 
दर्दीनावरणश्चयतः केचच्ददने =नानमालो दि 
कुदद्ययप्रदुडवदच्णायह्तयापदानत्तव ||) 
चक्सुयचक्छृयोरीदंलणभावा दवति णियमण । 
पणविग्धक्खयजादा खादयदाणादिपणभावा 1 
छुरत चधिददीनमावा भवान्त वच्वमन। 
पंचविद्वक्यजातताः कछायिकदानादिपंवमाकाः 1 
खायोवसमियभावो दाणं खाद च भोगमरवमोगे ¦ 
वीरियमेदे णेया पणविग्यदयओवतमजादा ।} ७ 1 
क्षायोपरामिकभावो दानं उाभश्च मोग उपभनेनः। 
चयनेत्त इवा पंचदिद्रकूयोपदामनाताः ] 
दंसणमोहति हषे मिच्छ मिस्सत्त सम्पपयडित्ती । 
अणकोहादी एदा णिद्िद्या सत्तपयदीभो \ ८ 1 
ददोनमोहमिति भ्वेत्‌ निष्यात्वं निश्रल्वं सन्यच््वप्रक- 
तिरिति । अनन्रोघाद्व एता निद्ि्टाः सत्तहृत्तप्रजकतयः ॥ 
सतण्डं उवसमदो उवसमसम्मो सयाद खडयो य ] 
छक्छवममदो सम्मन्तदयादो चेदम सस्यं | ९1 
समस्तानारपदासत्त उ पदाबसन्यक्च दयाःक्ाचकरः च 
पद च्भेपयार्तः चन्यक्त्योदकात्‌ वेदकं उन्द्क्स्यं {} 
चारित्तमाहणीर उवसमदो ददि उवसमं चरणं । ` 
खयदो खयं चरणं खओवसमदो सरागचारित्तं }! १० )) 


| 
र 


भाव-त्रिभद्गी । २३१ 
` चरिनिमोहनीयस्य उपसमतः भवत्युपशंम चरणं. । 
क्षयतः क्षायिकं चरणौ क्षयोपक्षमतः सरगचपत्रिं | ` 
आदिमकसायवारसखओोवस्म संजरुणणोकसायाण । 
उदयेण (य) जं चरणं सरागचार्ति तं जाण ॥ ११॥ 
आदिमकषायद्वादराक्षयोपरामेन संञ्वर्ननोकषायाणां । 
उदयेन भवः यच्चरण सरागचारितरं तलानीरि ॥ 
मजञ्ज्ञिमकसायअडउवसमे हु संजरुणणोकसायाणं । 
खदउवसमदो ददि हु तं चेव सरागचारित्तं ॥ १२॥ 
मधघ्यमकषायाष्टोपरामे हि संञ्वर्ननोकषायाणां । 
्षयोपरमतो भवति दि तवैव सरागचारितरं ॥ ` 
जीबदि जीविस्सदिं जो हि जीविदो बाहिरि पणेर्हि। 
अम्भ॑तरेहिं णियमा सो जीवो तस्स परिणामो ॥ १३॥ 
जीवति जीविष्यति यो हि जीवितः बद्चैः प्रणैः | 
अभ्यन्तरः नियमात्‌ स जीवस्तस्य परिणामः ॥ ` 
रयणत्तयसिद्धीएऽणंतचरदयसख्वगो भवि । 
युग्मो जीवो भव्यो सच्विवरीओ अभव्वो दु ॥ १४ ॥ 
र्नत्रयसिद्रयाऽनन्तचतुष्टयस््ररूपको भवितुं । 
योग्यो जीवो मन्यः तद्विपीतोऽभन्यस्तु ॥ 
जीवाणं मिच्छदया अणउदयादो अतच्रसद्धाणं । 
हवदि ह र मिच्छत्तं अणंतसंसारकारणं जाणे ॥ १५॥ 
-जीवानां भिथ्याव्योदयादनोदयतोऽ तव्वश्चद्धानं । 
 . . -भवति हि तन्मिथ्यात्वं अनंतसंसारकारणं जानीहि ॥ 








१ अनन्ताटुबन्ध्युदयात्‌ । 


२३२ ्री-शरुतमुनि-विरचिता- , 





. अपचक्साणुदयादो असंजमो पटमचख्गुणाणे । 
 पच्चक्साणुदयादो देसजमो होदि देखगुणे ॥ १६ ॥ 
अप्रत्याख्यानादयात्‌ असंयमः प्रथमचतुयुणस्थाने 
प्रत्याख्यानोदयादेदायमो भवति देशगुणे ॥ 
गदिणायुदयादो(चर)गदिणामा वेदतिदयउदयादो । 
रिंगत्तयभाव(बोपएण कसायेजोगप्पवित्तिदो रेस्सा ॥१७॥ 
गतिनामोदयात्‌ गतिनासा वेदत्रिकोदयात्‌ । 
खिगत्रयभावः पुनः कषाययोगप्रदृत्तितो सेदयाः ॥ 


जाव दु केवलणाणस्सुदओ ण हवेदि ताव अण्णाणं । 
कम्माण विप्पम्ुक्को जाव ण ताव दु असिद्धत्तं ॥ १८ ॥ 
यावन्तु केवलक्ञानस्योदयो न भवति तावदज्ञानं । 
कर्मणां विप्रमोक्षो यावन्न तावत्तु असिद्धं ॥ 
कोदादीणुदयादो जीवाणं होति चउकसाया ह । 
इदि सब्ुत्तरभादुप्पत्तिसर्वं वियाणाहि ॥ १९ ॥ 
क्रोधादीनामुदयात्‌ जीवानां भवन्ति चतुष्कषाया हि । 
इति सरवोत्तिरभावोत्पत्तिस्वरूपं विजानीहि ॥ 
उवसमसरागचरिय खदया चकवा य ण्व्य मणपज्न । 
रयणत्तयसंपत्तेसुत्तममणुवेसु होति खट ॥ २० ॥ 
उपदरामसरागचारिं क्षायिका भावाश्च नव च मनःपययः । 
रल्नत्रयसम्प्ाततेषु मनुष्येषु भवन्ति खट 1 
. १ नामैकदेशे नाम प्रवसते इति न्यायादप्रत्याख्यानशब्देनप्रत्याद्यानावर- 


, णायः कषायः गृह्यते । २ * जोगपडउत्ती ङेप्सां कसायउदयाणुरंजिया दोष्‌ › 
इत्यागमः 1 ३ उदयः प्रादुभीवः 1 


माव-जत्रिभङ्गी। - २३२ 
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इति पीठिका-विचारणं । 


भावा खद्यो उवसम मिस्सो पुण पारिणामिभोद्इ्बो । 
ष्देसं(सि)मेदा णव दुभ अडदस तिण्णि इगिवीसं ॥२१॥ 
भावाः क्षायिक ओपदामिको मिश्रः पुनः पारिणाभिक ओदयिकः। . 
एतेषां मेदा नव दौ अष्टादद् त्रय एकर्विरतिः ॥ 
केम्मक्खणए हु खहओ मावो कम्मुवक्षमम्मि उवसमियो । 
उदयो जीवस्स गुणो खओवसमिभ हवे भावो ॥ २२॥ 
कर्मक्षये हि क्षयो भावः कर्मोपश्चमे उपशमकः । 
उदयो जीवस्य गुणः क्षयोपशमको भवेत्‌ भावः ॥ 
कारणणिरवेक्खभयो सहावियो पारिणामिओ भावो । 
कृम्युदयजकम्युगुणो ओदयियो होदि मावो हु ॥ २३॥ 
कारणनिरपेक्षमवः खाभाविकः पारिणामिको भावः | 
कर्मोदयजकर्मगुणः ओदयिको भवति भावो हि ॥ 
केवरुगाणं देसण सम्म चरिये च दाण राह च । 
भोगुवभोगवीरियमेदे णव खाहया भावा ॥ २४ ॥ 
केवलज्ञान दर्शनं सम्यक्व चारित्रं च दानं लामश्च | 
मोगोपमोगवीरं एते नव क्षायिका भावाः | 
उवसमसम्मं उवसमचरणं दुण्णेव उवसमा भावा । 
चरणां तियदंसणमण्णाणतियं च दाणादी ॥ २५॥ 
उपरामसम्यक्तवमुपशमचरणं द्वावेव उपरमो माव । 
चतुङ्ञानं त्रिददाने अज्ञाननत्रिक च दानाद्यः ॥. 
-वेदभ -सरागचरि्य देसजरम. विणवभिस्सभावा ह | 
जीवत्तं भव्वत्तममव्वत्तं पिण्णि परिणामो(मा) ॥ २६ ॥ 


२३४ : श्री-्रुतमुनि-विरविता- . 
वेदकं सरागचरितं देदायमं द्विनवमिश्रमावा दहि । 
जीवत्वं मन्यत्वमभव्यत्यं त्रयः पारिणाभिकाः ॥ 

ओदईओ खट भावो गदिटेस्सकसायरिगमिच्छन्तं । 
अण्णाणमसिद्धत्तं असंजमं चेदि इगिवीसं ॥ २७ ॥ ` 
ओदयिकः खलु मावो गतिख्ेद्याकपरायदिगमिष्याचं । 
अज्ञानमसिद्धं असयमथेति एकर्विदातिः ॥ 
पचेव मूरुभावा उत्तरभावा हवति तेवण्णा । 
एदे सव्वे भावा जीवसरूवा यणेयव्वा ॥ २८ ॥ 
पंचैव मूडभावा उन्तरभावा भव्न्ति त्रिपंचारात्‌ । 
एते सर्व भावा जीवस्वख्पा मन्तव्याः ॥ 
उक्तं च-- 
मोक्षं कुवन्ति मिश्नौपरामिकश्चायिकासिधाः ! 
चन्धमोदयिको भावो निष्कियाः पारिणामिकाः 1 १॥ 
वन्धमौक्षौ न कुर्वन्ति ( इत्यर्थः ) । 
मिच्छतिभऽयद चरके उवसमचरभम्दि खवगचउमम्ि 
वेसु जिणेख षिसुद्धे णायव्वा मूरुभावा ह ॥ २९ ॥ 
मिध्यालन्रकरायतचतुष्के उपरमचतुष्क क्षपकचतुष्के । 
द्रयोजिनयोः विद्धा ज्ञातव्या मूक्मावा हि ॥ 
खविगुवस्मगेण विणा रे्ततिभावा ह पंच पचेत | 
उवसमहीणाचडरो सिस्सुबरसमहीणतियभवा ॥ २० ॥ 
क्षपकोपञ्चकाम्यां विना रोपत्रिभावा हि पंच पंचैव | 
उपरमहीनाशत्वारः. भिश्रोपरामहीनन्निकमावाः ॥ 
स्यिगो ह पारिणभियभावो सिद्धे दधति णियमेण । 
इत्तो उत्तरभावो किथं जाणं शुणटहाणे ॥ ३१॥ 
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क्षायिको हि परिणामिकमभावः सिद्धे मवतः नियमेन । 
इत उत्तरभावं कथितं जानीहि गुणस्थने ॥ 
अयदादिसु सम्पत्तति-सण्णाणतिगोदिदंसणं देसे ! 
देसजमो छष्टादिसु सरागचरिथं च मणपल्नो ॥ ३२ ॥ 
अयदादिषु सम्यक््वत्रिसज्ज्ञानत्निकावधिदरनं देशे | 
` देरशयमः षष्टादिषु सराणचारितं च मनःपर्थयः ॥ 
संते उवस्रमचरिय श्वीणे खादयचरित्त जिण सिद्धे । 
खाहयभावा भणिया ससं जाणेहि गुणठणे ॥ ३२ ॥ 
शान्ते उपशमचरितं क्षीणे क्षयिकचरितं जिने सिद्धे । 
क्षायिकमावा भणिताः शेषं जानीहि गुणस्थाने ॥ 
ओदइया चक्खुदुभेऽण्णाणति दाणादिपंच परिणामा । 
तिषण्णेवे सच्च मिरिदिा मिच्छं चरतीसभावा ह ।॥ २४॥ 
ओदयिकाः चक्षुदधिरकै अज्ञानत्रिकं दानादि्षैच परिणामाः | 
रय एव सर्वे मिञिता मिष्या चतुल्लिराद्धावाः स्फुटे | 
दुग हिग णम छ दुग णम ति णम वि्-त्ति दुग दुण्णि- 
तेरं च । इगि अडछेदो भावस्सऽनोगिअतेखु ठणेसु ॥ ३५॥ ` 
द्विकत्रिक-नमः-षट्‌-द्विक-नमः.त्रि-नमः-दवित्रिक-द्विका-दरौ- 
ज्रयोददय च । एकः अष्टौ छेदः मावस्यायग्यन्तेषु स्थानेषु ॥ 
, भिच्छे मिच्छममव्वं साणे अण्णाणतिदयसयदम्हि | 
किण्ादितिण्णि केस्सा असंजपसुरणिरयभदिच्छेदो ३६ ॥ 
. १ पारिणामिका । > उक्तसंल्याक्रमेण चतुदश गुणस्थानेषु सावनिां न्यु- 
च्छेदो ज्ञातव्य इध्यर्थः 1 ३ अनिडृत्तिुणस्थानस्य द्वो भानां सखवेदोऽवेदश्च त्तत्र 
वेदभोागान्ते याणां वेदानां अचेदमागन्ते चयाणां करोधमानमायाक्षायाणां 
व्युच्छेदः इत्यर्थः 


२३२६ श्री-ध्रुतसुनि-चिरचिता- 





. मिथ्यात्वे मिष्यालममन्यलं साणेऽज्ञानत्रितयमयते 1 
कृष्णादितिखो खेद्याः असंयममुरनरकगतिच्छेदः ॥ 
देसगुणे देसजमो तिरियिगदी अप्पमत्तगुणठाणे । 
तेरपम्पालेस्सा वेदगसम्पत्तमिदि जाणे ॥ ३७॥ 
देदागुणे देगरयमस्ति्गगतिः अप्रमत्तगुणस्थाने । 
तेजःप्श्ये वेदकसम्यक्त्वमिति जानीहि ॥ 
अणियद्िहुगदुभागे वेदतियं कोह माण मायं च। 
खुहमे सरागचरिय रोहो संते दु उवसमा भावा 1 ३८ ॥ 
अनिद्रृत्तिद्धिकदिभाण वेदिकं क्रोधो मानो माया च। 
सूक्ष्मे सरागचारितरे खोभः शान्ते तु उपदमौ भवौ } 
खीणकसाए णाणचडकै दं सणतियं च अण्णा्णं । 
पण दाणादि सजोगे सुकलेसे गवो छेदो ॥ ३९ 
क्षीणकषये ज्ञानचतुष्कं दरशंनत्निकं चाज्ञानं । 
पच दानादयः सयोगे जुहलेस्याया गतः छेदः } 
दाणादिचरऊ भव्वमसिद्धतं मणुयगदि जहक्खादं ¦ 
चारित्तमजोगिजिणे बुच्छेदो होति भवे दो ।॥ ४० ॥ 
दानादिचतुः भव्यत्वमिद्धलं मनुष्यगतिः यथाख्यातं । 
चारित्रमयोगिजिने व्युच्छेदः भवतः मावौ द्वौ ]] 
केवरणाणं द॑ सणमणंतविरियं च खद्यसम्मं च । 
जीवत्तं चेदे. पण भावा सिद्धे दवति एड ॥ ४१ ॥ 


१ क्षपकोपहामकानिदृत्तिश्रणद्यस्य सवेदावेदभागद्वये 1 - २ उपश्चमसम्यक्च 
च्वारित्राख्यौ । 


भाव-त्निभङ्ी ॥ २२५७. 





केवलज्ञान दु्ंनमनन्तवीर्यं च्च क्षायिकसंम्यक्तवं च | 
जीवत्व चेते पच भावा सिद्धे मवन्ति स्फुटं ॥ 
चदुतिगदुगछत्तीसं तिरु इगितीसं च अडडपणवीसं । 
दुगइगिवीसं वीसं चरदस तेरस भावा इ ॥ ४२ ॥ 
चतुचखिकद्िकषूत्रिरत्‌ त्रिषु एकर््रिरच ज्ा्टपंचविरशतिः । 
दविकैकर्विशतिः विशतिः चतुर्दशा त्रयोदशा मावा हि ॥ 
उणहभिवीसं वीसं सत्तरसं तिसु य होति वावीसं । 
पणपणञट्रावीसं इगदुगतिगणवयतीसतालसममावा ॥४३। 
एकानैकर्विरातिः विरतिः.सप्तदश त्रिषु च भवन्ति द्ारविशतिः 
प॑चप॑चाष्ठ्विरतिः एकद्िकत्रिकनवकर्िरचसारिरषद्रावाः ॥ 
गुणस्थानन्निमङ्गी समाप्ता 1 
सुयञ्चणिविणमियचरणं अणंतसंसारजरदित्तिण् । 
णमिङणं वडूमाणं सावे वोच्छामि वित्थारे ॥ ४४ ॥ 
- श्रुतमुनिविनतचरणं अनन्तसंसारजच्धिसुततर्णं । 
नत्वा वधैमानं भावान्‌ वक्ष्यामि विस्तारे ॥ 
आदिमणिरए भोगजतिरिए मणुवेसुं समदेवेसु । 
वेदगखाहयसम्मं पज्नत्तापन्नत्तमाणमेव हवे ॥ ४५ ॥ 
आदिमनरके भोगजतिरशचि मनुजेषु स्वर्देवेषु । 
वेदकक्षायिकसम्यक्ं पर्याप्तापर्थप्तकानामेव भवेत्‌ ॥ 
पटयुवसमसम्मत्तं पज्जे होदि चादुगदिभाणं । 
. "विदिउवसमसम्मत्त णरपन्नते -सुरअपन्नत्ते ।॥ ४६ ॥ 


9 मरागणाया | 


२३८ श्री-शरुनसुनि-विरचिता- 


[1 








प्रथमोपदामसम्यक्छं पर्याप्ते ` मवति चातुर्गत्तिकानां । 
्वितीयोपकामत्षम्यक्रवं नरपयोप्ते सुरापर्याप्ते ॥ 
सक्ृरपहुदीणरये वणजोदसभचणदेवदेवीणे । 
सेसल्थीण यजनत्तेसुवसम्मं वेदगे दो 1 ४७ 
दाकेराप्रमृतिनरके वाणज्योतिप्कभवनदेवदेवीनां । 
रोप्वाणां पयौप्तेषु उपदामं वेदकं भवति } 
कम्मभूमिजतिरिक्खि बेदगसम्मत्तयुवसमे च इवे । 
सव्वेसिं सुण्णीणं थपजत्ते णत्थि वेभंगो ॥ ४८ ॥ 
कर्मभूमिजत्तिरथि वेदकस्म्यक्त्वमुपशमं च मवेत्‌ | 
सर्वेपां संज्ञिनां अप्यास्ते नास्ति वि्भगः ॥ ` 
णिरये इ्यरगदी सदलेसतिथीपुसरागदेसजमं 1 
मणपन्जवसमचरियं खाहयसम्मूणखाद्रया ण हवे ॥ ४९ ॥ 
नरके इतरगतयः श्युभेरयात्रयच्रीपुंससरागदेशयमं । 
मनःपर्ययदामचारतरं क्षायिकप्तम्यक््रोनक्षायिका न मवन्ति ] 
पटमटुगे काषोदा तदिए काचोदनीख तुरिय अइनीला ) 
, वंचमणिरये नीखा किण्णा य सेसमे किण्डा । ५०] 
प्रथमटिके कापोता तृतीये कापोतनीछे तुर्थेऽतिनीञ । 
पचमनरके नीका कृष्णा च शेषके कृष्णा ]) 
विदियादिसु छ्छ पुटविसु एवं णवरि असंजदटहणे । ` 
'खाइयसम्मे णत्थि हु सेसं जाणादि पूव्यं ब ॥ ५१ ॥ 
दितीयादिपु षटू प्रथिवीपु एवं णवरि असंयत्स्थाने । 
क्षायिकसम्यक्तवं नासि दिं शेषं जानीहि पूर्वत्‌ ॥ 


माव-जत्रिमङ्खी । २३९ 





सामण्णणारयाणमपुणाणं घम्मणारयाणं च 1 ~ : 
वेभयुवसमसम्भ ण हि सेसपुण्णगे दु पटमगुणे ॥५२॥ 
सामान्यनारकाणामप्रूणोनां घम्मानारकाणां च । 
वेभेगोपरमसम्यक्स्वं न हि शेषाप्रणेके तु प्रथमगुणस्थानं । 
इति नरक-रचना । 
सांसणटिगऽणाणदुगे असंजदरियकिण्डनीललेसदुं । 
मिच्छमभव्यं च तहा मिच्छाटिम्मि इुच्छेदो ॥ ५२ ॥ 
सासादनस्थिताज्ञानद्धिकं असंयत्तस्थितकृष्णनीररेर्याद्धिकं । 
मि्यालमभन्यत्वं च तथा मिथ्यादृष्टो ब्युच्छेदः ॥ 
कम्मभूमिजतिरिक्चे अण्णगदीतिदयखाहया भावा । 
मणपन्नवसमचरणं सरागचरियं च णेवत्थि ॥ ५४ ॥ 
कर्मभूमिजतिरश्ि अन्यगातित्नितयक्षायिका भावाः । 

. मनःपर्ययकमचरणं सरागचासिरं च नैवास्ति. ॥ 
तेसिमपजत्ताणं सण्णाणतिगोदहिदंसणे च वेभगं | 
वेदगञ्रवसमसम्मं देसचरित्तं च णेवत्थि ॥ ५५ ॥ 

तेषामपर्योप्तानां सज्जञानत्रिकावधिदरशनं विंग: । 
वेदकमुपामसम्यक्त्वं देशचासिं नैवास्ति ॥ ` 
१ अस्या धग्रेऽये पाठः 1 विदियादिषु छठ पुढवीख अपजत्तणेरह्याणे सम- . 
सम्ममिच्छादट्धिगुणड्धाणमावेषु वेभेगमवणीयं । तं जहा--वंसा जोगं २३॥ ` 
मेषा २४ ! अंजणा २३ अरि २४। मधवीमाघवी जोगं २३ । सन्वस्थ- ` 
मिच्छादृद्धियुणट्वाणमेगमेव 1 ` २ भोगभूमिजति्यट्निशैत्यपया्स्य. सासादनयुणे 


, तच्रस्यमतिश्चुताज्ञानद्यस्य असंयतस्थितङ्ृष्णनीलरेदेयाद्विकस्य च व्युच्छेदः ! 
इत्यस्याः पूवार्धगाथाया भावः 1 


२४० श्री-श्तमुनि-विरचिता- 


७ ककि 


एवं भोगजतिरिए पण्णे किण्दतिरेस्सदेसजमं । 
थीसंदं ण हि तेभि खाद्रयसस्मत्तमत्थित्ति ॥ ५६ ॥ 
एवं भोगजतिरथि पूर्णं कृष्णत्रिटेर्यदिदासंयमे | 
छ्रीपण्टं न हि तेपां क्षायिकसम्यक्त्रमत्तीति ॥ 
णिव्वत्तिपन्नत्ते अवणिय सुदेस्स किण्डतिदजता । 
वेभेगुवसमसम्भ ण दि अयदे अवरकावोदा ।॥ ५७ 
निकै्यपर्याप्ते अपनीय जुभटेद्याः कृष्णत्रिकयुक्ताः 1 
विभंगोपरामसम्यक्त्वं न हि अयते अवरकापोता ॥ 
लद्विपुण्णतिरिक्खे वामगुणद्ाणभावमज्छस्मि । 
थोपुसिदरगदीतिग सहतियरेस्सा ण चेर्भगो ॥ ५८ ॥ 
टब्च्यपूर्णत्तिराश्च वामगुणस्यानभावमध्ये । 
ल्रीपुंसितरगतित्रिकै श्युभत्रिकटेद्या न विमंगः ] 
भोगजतिरिदत्थीणे ' अवणिय पुवेदमित्थिसंखतत । 
तसिं वेदगसम्पं उवसमसम्म च दो च ॥ ५९॥ 
भोगजतिर्यक्छ्लीणां अपनीय पुंवेदं लछीसंयुक्तं । 
तासां वेदकसम्यक्त्यै उपरमसम्यक्तं च द चैव ॥ 
तासिमपलजत्तीणं किण्डातियलेस्स इवत पुण । . 
ण सण्णाणतिभं ओद दंसणसम्पत्तयुगरवेभेभं ॥ ६० ॥ 
तासामपयोप्तीनां कृष्णन्रिकटेद्या भवन्ति पुनः । 
न सज्ज्ञान त्रिकं अवधिद्र्खनसम्यक्त्वयुगख्विरभगं ॥ 
मणुवेसिदरगदीतियदीणा-भावा हवति तस्थेव । 
णिव्वत्तिजपनजेत्ते मणदेसुवसमणहुे ण वेगं ॥ &१॥ 








भाव-त्रिभङ्खी | ~. ०९ 





मनुष्येष्वितरगतिश्निकहीना मावा मचन्ति' तत्रैव 1 
निवृत्यपयाप्तं मनोदे पश्ञमनदधिकं ब्र विर्मगं ॥ . 
साणे थीसंटच्छिदी मिच्छे साणे जसंजदपमत्ते। 
जोभिशुणे दुगचदुचदुरिभिवीसं णवच्छिदी कमसो ॥ ६२॥ 
सासादने खीष॑टच्छित्तिः भिथ्याते सासादने असंयत्तप्रमत्ते | 
योगिगुणे द्विकचतुःचतुरेकथिरातिः नवच्छित्तिः क्रमशः ॥' ` 
लद्धिजपुण्णमणुस्से बामगुणहाणभावमन्किम्दि । 
थीपंसिद्रगदीतियसुहतियरेस्सा ण वेमंगो ।॥ ६३ ॥ 
छन्प्यप्रणमनुष्ये वामयुणस्थानमावसमध्ये | | 
स्रीपुंसिक्तसातिन्निकल्युमन्रिकलेद्या न ` विरभ. | 
मणुसुव्व दव्भावित्थी पुसंटखाहया माचा | 
उवसमसरागचरणें मणपस्जवणाणमवि णत्थि ॥ &४ ॥ 
 मुष्यवद््रन्यमावद्वीषु पुषण्ठक्षायिका भावाः | 
उपशमसरागचरणं मनःपययज्ञानमपि नास्ति ॥ 
तासिमयन्नत्तीणं बेम णस्थि मिच्छगुणहणि । 
सासादणगुणटाणे पबद्ण होदि नियमेण । ६५ 
तासामपयाप्तीनां वि्॑गं नापि मिध्यालगुणस्थाने । 
सासादनगुणस्थने प्रवर्तनं भवति नियमेन ॥ 
उवसमखादयसम्मं तियपरिणामा खओवसमिणएयु | 
मणयल्लवदेसजर्मं सरागचरिया ण सेस हषे | ६६ ॥ 
, उपञमक्षायिकसम्यक्वं त्रिकपरिणामां; क्षायोपमिकेषु {- 
मनःपययदेकशयमं सरागचासतिं न केषा सत्रन्ति ॥ ` 
१६ 


२४२ श्री-श्रुतमुनि-विरचिता- 





जीदृहए थी संहं अण्णगंदीतिदयमसुहतियलेस्सं ! 

अवणिय सेसा हंति ह भोगजमणुवेु पुण्णेसु ।। ६७ ॥ 
सौदयिके चनी पंदं अन्यगतित्रितयमश्युमत्रिकटेदयाः 
सपनीय रोषा भवन्ति हि भोगजमनुष्येषु पूर्णेषु ॥ 

तण्णिव्वत्तिअपुण्णे असुहतिेस्सेव उवस्षम्‌ सम्म | 

वे्भगं ण हि अयदे जहण्णकावोदलेस्सा ह ॥ ६८ ॥ 
तनिर्खपूरणे अद्यत्रिटेश्या एव, उपद्राम सम्यक्त्वं 1 
विंग न हि अयते जघन्यकापोतय्द्या दि ॥ 

एवं मोभस्थीणं खाइयसम्म च पुरिसवेदं च । 

ण हि थीवेदं विज्नदि सेसं जाणाहि पुव्वै ब ॥ ६९॥ 
एवं भोगच्रीणां क्षायिकसम्यक्लं च पुरुपेदं च | 
न हि, स््ीवेदो विद्यते दोषं जानीहि पूर्वमिव ॥ 

तदपन्नत्तीसु हवे असुदतिकेस्सा ह मिच्छदुगटाणं । 

` वेर्भगं च ण विदि मणुवगदिणिरूविदा एवं ॥ ७० ॥ 

तदपयीप्तिकापु भवेदद्युभत्रिरेद्या हि भिथ्यतद्टिकस्थानं । 
विभैगै च न विद्यते मनुष्यगतिर्सिरूपिता एं ॥ 

देवाणं देवगदी सेसं पल्त्तभोगमणुसं वा । 

भवणतिगाणं कपिच्थीणं ण हि ख्यं सम्म ॥ ७१ ॥ 
देवानां देवगतिः दोषाः पयौप्तभोगमनुष्यवत्‌ | 
मवनत्रिकाणां कट्पद्नीणां न हि क्षायिकं सम्यक्ं ॥ 

मवणतिसोहम्मदुगे तेउजदण्णं तु मञ््िमे तेऊ। 

साणक्छुमारजुगले तेवर पम्मअवरं खु ॥ ७२ ॥ 
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भवनत्रिकसौधर्मदिके तेजोजघन्यं तु मध्यमं तेजः । 
सनक्छुमारयुगटे तेजोवरं पद्मावरं खट ॥ 
चह्माखक्षे' पम्मा सदरदुगे पम्मसुकरेस्सा हु | 
आणदतेरे सुक्ा युक्कुकसा अणुदिसादीसु ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मषट्‌के पद्मा सतारदिके पदमञयुहृल्दये हि । 
आनतत्रयोदशयु शुछ्ा शुङ्टोक्छृष्टा अनुदिशादिषु ॥ 
पुवेदो देवाणं देवीणं होदि थीवेदं । 
युबणतिगाण अपुण्ये असुहतिरेस्सेव णियमेण ॥ ७४ ॥ 
पुवेदो देवानां देवीनां मवति च्ीवेदः | 
भुवनन्रिकानां अपूर्णे अद्युभन्रिटेश्या एव नियमेन ॥ 
कप्पिस्थीणमपुण्णे तेउरेस्साएं मन्न्िमो होदि । 
उभयत्थ ण वेभंगो मिच्छो सास्णगुणो होदि ॥ ७५॥ 
कट्पच्नीणामपूर्णे तेजोड्स्यायाः मध्यमो भवति | 
उभयत्र न विर्भ॑गं मिध्यालं सासरादनगुणो मवति ॥ 
सोहम्मादिसु उवरिमगेविज्ंतेसुं जाव देवाणं । 
भिव्वत्तिअपुण्णाणं ण विरभग पटठमविदियतुरियटाणा।।७६॥ 
~ सौधर्मादिषु उपरिमंप्रवेयकान्तेषु यावदेवानां | 
निर्त्यप्ूरणानां न वि्भ॑ग॑ प्रथमद्वितीयतुर्यस्थानानि ॥ 
अणुदिखु अणत्तरेसु हि जादा देवा हवैति सदिद्टी । 
तम्हया भिच्छमभव्वं अण्णाणत्तिभे च ण हि तें ॥ ७७॥ 
अनुदिरोषु अलुत्तरेषु जाता देवा वन्ति सद्ृटयः । 
तस्मान्मिथ्यात्वममनव्यत्वं अज्ञानत्रिकं च न हि तेषां ॥ 





१ अस्य यकारवद्‌ न्दस्वोचारः 1 
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इति गतिमार्मणा 1 
एयक्खविगतिभक्ते तिरियगदी संढकिण्डतियलेरपा । 
मिच्छकस्चायासंजममणाणमसिद्धमिदि एदे ॥ ७८ ॥` 
एकाक्षद्वित्रयक्ष तिर्यग्गतिः पटक्ष्णत्रिकटेदयाः । 
मिध्याचकपायासंयमं अज्ञानमतिद्धमिच्यते ॥ 
दाणादिङ्मदिङकयुदं अचक्ु्द सणमभव्वभव्वत्त । 
जीवत्तं चेदसि चदुरक्खे चक्सुसंुत्तं ॥ ७९ ॥ 
दानादिङ्मतिङश्युतं अचक्षुददीनमभव्यलमन्यतरे 1 
जीवत्वं चैतेषां चतुरक्षे चक्ःसंयुक्तम्‌ ॥ 
पचदस तस्काट्एसु इ सव्व हवात भवाद्‌) 
एय वा पणकाए रारे णिरयदेवयर्दीहीणा ।॥ ८० ॥ 
पंचेन्दियेषु त्रसकायिकेपु तु स्वै भवन्ति भाता दहि। 
एकं वा पेचकाये ओदारिके नरक्देवगतिदहीनाः ॥ 
ओरालं वा मिस्से ण हि वेगो सरागदेसजमं । 
मणपन्नवसममावा सणे थीरसंटवेदछिदी ।॥ ८१ ॥ 
जओदारिकवत्‌ मिश्रे न हि विभ सरागदेशयमं । 
मनःपर्थयंदामभावाः साने छीपंडवेदच्छित्तिः ॥ 
मिच्छाइष्दाणे सास्णठणे असंजदट्णि । 
दुग चदु पणवीसं पुण .संजोगठाणस्मि णवयछिदी ॥ ८२ 
मिध्यादृष्टस्छने ` सासादनस्याने असंयतस्थानें | 
द्रौ चत्वारः पंचविंशतिः पुनः सयोगस्थाने नवकच्छित्तिः ॥ 
, वेशुच्वे णो. संति इ मणयन्युवसमस्तरागदेसजमे। _ 
. खाईयसम्मत्तृणा खाइयमावां य तिरिथमणुयगदी ।॥1 ८३२॥ 
१ एकेन्ियवत्‌ 1 
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वैगूर्वै नो सन्ति हि मनःपर्थयशमसरागदेशयमाः । 
क्षायिकसम्यक््वोनाः क्षायिकमावाश्च तिर्यमनुजगती ॥ 
वेगुव्वं वा मिस्से ण विर्भगो किष्हदुगकिदी साणे । 
संदं णिरियगदिं पुण तम्हा अवणीय संजदे खयः ॥ ८४॥ 
विगूरवैवत्‌ मिश्रे न विरभ॑गं कष्णद्िकच्छित्तिः सने । 
षदं नरकगति पुनः तस्मादपनीय असंयते क्षिपतु ॥ 
आहारदुगे होति हु मणुयगदी तह कसायसुहतिरेस्सा । 
पुवेदमसिद्धत्तं अण्णाणं तिण्णि सण्णाणं ।॥ ८५ ॥ 
आहारद्धिके भवन्ति हि मनुष्यगतिः तथा कषायज्युभत्रिख्दयाः । 
पुवेदो सिद्धसं अङ्ञानं त्रीणि सम्यग्ञानानि ॥ 
- दाणादियं च दसणतिदयं वेदगसरागचारित्तं । 
खाद्यसम्मत्तमभव्व ण परिणामाय भावा हइ ॥ ८६ ॥ 
दानादिकं च दरौनात्रिकं वेदकसरागचासिम्‌ । 
` क्षायिकसम्यक्लमभन्यतवं न पारिणामिके भावा हि ॥ 
कम्मदये णो संति इ मणपल्नसरागदेसचारित्तं । 
वेभंगुबसमचरणं साणे थीवेदबोच्छेदो ॥ ८७ ॥ 
कामण नो सन्ति हि मनःपयेयसरागदेशचारित्राणि । 
विरभगोपश्मचरण साने चीबेदव्युच्छेदः ॥ 
विदियगुणे णिरयगदी णत्थि दु सा अस्थि अविरदे ठणे। 
दुतिउणतीसं णयं मिच्छादिस चसु बोच्छेदो ॥ <८ ॥ 
द्वितीयगुणे नरकगत्तिः नास्ति तु सा अस्ति अविरते स्थाने । 
द्िव्येकान्रिरात्‌ नवकं मिध्यादिषु चतु ब्युकेदः ॥ 
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२४६ श्री-श्रुत्तसुनि-चिरचिता- ` 


मन्द्िमचडमणवयणे खादइयदुगदहीणखादृया ण हवे । 

पुण सेसे मणचयणे सव्वे मावा हवति एड ।॥ ८९ 1 
सध्यमचतुर्मनोवचने क्षायिकटिकरीनक्षापिका न भवन्ति | 
पुनः शेपे मनावचने सर्वे भावा भवन्ति सुः ॥ 

पेदे संटिच्थीणिरयमदीदीणसेसओोददइया । 

भिस्वा मावा तियपरिणामा खाइयसम्मत्तउवसमं सम्म ।९०। 
पुवेदे पैटल्ीनरकगतिहीनरेपीदयिकाः । मिश्रा भावाः-- 
त्रिकपारिणामिकाः क्षायिकसम्यक्त्वमुपशमं सम्यक्स ॥ 

इस्थीषेदे घि तहा मणपजलवपुरिसरीणइत्थिुदं । 

संदे षि तहा इत्थीदेवगदीदीणणिरयरसंदजदं 1 ९९ ॥ 
स्रीवेदेऽपि तथा मनःपर्ययपुरुपहीनलरीयुक्तं । 
षंदेऽपि तथा छीदेवगतिहीननरकपंदयुक्ताः ॥ 

कोहचरउक्राणेक्रे पगड़ी इदरा य उवसरमं चरणं । 

खाहयसम्मतृणा खादयभावा य णो संति ॥ ९२॥ 
क्रोधचवुष्काणां एका प्रकृतिः, इतराश्च उपशमं चरणं 1 
क्षायिकक्षम्यक्लोनाः प्षापिकमावाश्च नो सन्ति ॥ 

एवे माणादितिए सुहुमसरागुत्ति होदि रोहो ह । 

अण्णाणतिए मिच्छाइष्िस्प य दति भावा हु) ९३॥ 
एवं सानादित्रिके सूकषमसराग इति भवत्ति रेभो हि । 
अज्ञानत्रिके मिध्याद्टेः च भवन्ति भावा हि॥ 

केवलणाणं द्‌सण खादृणदाणादिपंचकं च पुणो । 

दुमदति मिच्छमभव्वं सण्णाणतिभम्मि णो संति ॥ ९४ .॥ 
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 केवलक्ञानं दर्शनं क्षायिकदानादिपंचकं च पुनः। 

कुमतित्रिकं मिध्यात्रमभन्यलं संज्ञानत्रिके नो सन्ति ॥ 

मणपस्जे मणुवगदी पुवेदसुहतिरेस्सकोदहादी । 

अण्णाणमसिद्धत्तं नाणति द॑सणति च दाणादी ॥ ९५ ॥ 
मनःपर्यये मनुष्यगतिः पुंवेदद्युभत्रिरेद्यक्रोधादयः । 
अज्ञानमसिद्धत्वं ज्ञानत्रिकं दरनेत्रिकं च दानादयः ॥ 

वेदगखाइयसम्मं उवसमखा्यसरागचारितं । 

जीवत्ते भव्वततं इदि एदे संति भावा हु ॥ ९६ ॥ 
वेदकक्षायिकसम्यक्त्वं उपरामक्षायिकसरागचासत्रं । 
जीवत्वं मन्यत्वमित्येते सन्ति मावा हि ॥ 

केचेरटणाणे खाइयभावा मणुवगदी सुकटेस्पाई्‌ । 

जीवत्तं भव्वत्तमसिद्धत्तं चेदि चउदसा भावा ॥ ९७॥ 
वेवलज्ञाने क्षायिकमभावा मनुष्यगतिः शुङृरेदया । 
जीवत्वं भव्यत्वमसिद्धतै चेति चतुर्दश भावाः ॥ 

ओदहया भावा पुण णाणति दंसणतियं च दाणादी । 

सम्मत्तति अण्णाणति परिणामति थ असंजमे मावा ॥९८॥ 
जओदयिका मावाः पुनः ज्ञानत्रिकं दरशंनत्रिकं च दानादयः | 
सम्यक्लत्रिकं अज्ञानत्रिकं पारिणामिकत्रिकं च संयमे मावाः॥ 

देसजमे सुदरेस्सतिवेदतिंणरतियियगदिकसाया हु । 

अण्णाणमसिद्धत्तं णाणतिदसणतिदेसदाणादी ॥ ९९ ॥ 
देशयमे श्युभटेद्याश्रिवेदन्रिनरकातियंगतिकषाया हि । 
अज्ञानमसिद्धतवं ज्ञानत्रिकदशनत्रिकदेशदानादयः ॥ 





१ ° भावा हु 2 पाठः पुस्तके । वारद्वयं डिखितेयं गाथा पुस्तके तत्र एक- 
स्मिन्‌. स्थाने हुर्नास्ति । 
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` जीवत्तं भव्वत्तं सम्मत्ततियं सामाइयद्भे एवं | 
तिरियगदिदेसदहीणा मणपनज्नवसरागजमस्रहियं ॥१००॥ 
जीवत्वं मन्यत सम्यक्लनत्रिकं सामायिकरद्रिकेएवं] 
तिर्यगतिदेशहीना मनःपर्ययसरागयमसदहिताः ॥ 
एवं - परिहारे मण-पजवथीसंददहीणया एव । 
` सुहमे मणजुद हीणा वेदतिकोहतिदयतेयदुगा ॥ १०१ ॥ 
एव -पार्हार्‌ सनःपययन्लाघदटहनक्रा एव | 
सूक्ष्मे मनोयुक्ता हीना वेदत्निकक्रोधत्रितयतेजोद्िकाः ॥ 
जहखादृए वि एदे सरागजमलोहदहीणमावा ह । 
उवसमचरण खाइयभावा य हवति णियमेण ॥ १०२ ॥ 
यथास्यातेऽपि एते सरग॑यमदलोमदीनभावा हि | 
उपरमचरण श्षार्यकभावश्चि भवान्त नयमन ॥ 
, चक्खुजगे आलोए खाहयसम्पत्तचरणदीगा दु । 
सेसा खाहयभावा णो संति ह ओदहिदसणे एवं ॥ १०३ ॥ ` 
चक्चु्धुग आलकं क्षायकक्म्यक्वहाचास्तु | 
दोषाः क्षायिकमभावा नो सन्ति हि अवधिदर्ने एवं ॥ 
तसिं मिच्छमभव्वं अण्णाणतियं च णत्थि णियमेण । 
केवठद॑सण भावा केवरुणाणेव णायच्वा ॥ १०४ ॥ 
तेषां मिथ्या अमन्यत्वं अज्ञानत्रिकं च नास्ति नियमेन 
केवच्दर् -मावा केवलज्ञानवत्‌ ज्ञातव्याः ॥ 
तिये सुहरेस्सति मणपज्जुवसमसरागदेसजमं 1 
खाद्यस्षम्मत्रणा खाइयभवा य णो संति ॥ १०५ ॥ 
कष्णात्रक्त ज्ुमख्द्यालिकमनःपययलमसरामट्‌ रयम 
क्षार्यकक्षम्यक्लानाः क्षायेकमवश्च नो सन्त ॥ 


भाव-त्रिभङ्गी | २४९ 





` ण हि णिस्यगदी किण्डति सुकं उवसमचरित्त तेउदुगे । 

खाइयदं सणणाणे चरित्ताणि ह खडयदाणादी ॥ १०६ ॥ 
न हि नरगतिः कष्णत्रिकं शङ्कं उपशमचासिं तेजोद्विके । 
क्षायिकदरयौनज्ञानै चारित्रं हि क्षापिकदनादयः ॥ 

णो संति सुक्लेस्से. णिरयगदी इयरप॑चलेस्ा हु । 

भव्ये स्ये भावा मिच्छ्ाणम्हि अभव्वस्स ॥ १०७ ॥ 
नो सन्ति द्ुङृख्दयायां नरकगतिः इतरपंचटेदया हि । 
भन्ये सर्वे भावा मिध्यदषटस्थाने अभन्यस्य ॥ 

मिच्छरुचिम्हि य जी(भा)वा चउतीसा सासणस्हि यत्तीसा। 

मिस्सम्हि दु तित्तीसा माचा पुव्वत्तपरिणामा ॥ १०८ ॥ 
मिध्यारुचौ च भावा चतुलिशत्‌ सासने द्वात्रिंशत्‌ । 
मिश्र तु त्रयात्‌ भावाः पूरवोक्तपरिणामाः ॥ 

मिच्छममन्वं वेदगमण्णाणतियं च खाइया भावा । 

ण हि उवसमसम्मत्ते सेसा भावा हवति तर्हिं ॥ १०९॥ 
मिथ्यात्वममनग्ये वेदकमज्ञानातरिकं च क्षायिका भागाः | 
न हि उपदामसम्यक्ते शेषा भावा भवन्ति तत्र ॥ 

उवसमभावृणिदे बेदगमावा हवति एदेधिं । 

अवणिय वेदगयुवसमजमखादयभावसंयत्ता ॥ ११० ॥ 
उपशममावोना एते वेदकभावा भवन्ति एतेषां | 
अपनीय वेदकं उपशमयमक्षायिकमभावसंयुक्ताः ॥ 

खाहयसम्मत्तेदे भावा ससहम्मि ? केवरं णाणं । 

द॑संण खाहयदाणादिया-ण श्वेति णियमेण ॥ १११ ॥ 
ˆ` क्षाधिकसम्यक्स्वे एते भावाः संज्ञेनि केषं ज्ञानं । 
दर्शनं क्षायिकदानादिका न भवन्ति नियमेन ॥ 


२५० श्री-ध॒तमुनि-निरचिता- 





तिरियिगदि सिगमसुहतिटेस्पकप्ायासंजममसिद्ध 1 
अण्णाणं मिच्छ ृमहदुमे चक्सुदुगे च दाणादी ॥११२॥ 
तिर्यग्गतिः ङ्गं अशुभत्रिकड्दयाकपायास्तंयमा असिद्धम्‌ । 
ज्ञानं मिथ्यात्वं कुमतिद्धिकं चश्रर्दिकं च दानादयः॥ 
तियपरिणामा एदे अस्षण्णिजीवस्स संति भवा द । 
आदारेऽसिरभव्रा मणपज्नवसमसरागदेसजमं ॥ ११३॥ 
त्रिकपारिणामिका एते अंक्निजीवस्य सन्ति मावा हि । 
आहरेऽखिर्भावा मनःपर्ययशमसरागदेशयमं ॥ 
बेभंगमणाहारे णो संति हु सेसभावगणणा य । 
विच्छित्ति गुणहाणा कम्मणकायम्दि वणीदनव्वा ॥११४॥ 
विर्भगमनाहारे नो सेति हि शओेपभाव्रगणना च | 
विच्छित्तिः गुणस्थानानि कार्मणकाये वर्णित्त्यानि | 
अरहंतसिद्धसाहतिदयं जिणधम्मवयणपडिमाओ । 
निणणिलया इदि एदे णव देवा दतु मे बोरहिं।॥ ११५॥ 
अरहत्सिद्धसाधुत्रितये जिनवमवचनप्रतिमाः । 
‰ जिननिख्या इत्येते नत्र देवा ददत मे वोर्ध] 
इदि गुणमगगणटाणे भावा कहिया पवोदसुययुणिणा । 
सोहत ते ुणिदा सुयपरिपुण्णा दु गुणपुण्णा ।॥ ११६॥ 
इति गुणम्गेणास्थाने भावरा कथिता प्रवोधश्रुतमुनिना । 
दोधयन्तु तान्‌ मुनीन्द्राः श्ुतपचप्णास्त॒ गुणप्र्णाः ॥ 
इति सुनि-धीश्चुतष्ठनि-कृता भावत्रिर्भगीर 
समाता । 





#“भावसंभ्रहः समाप्तः इति पुस्तकान्ते पाठः । प्रारभे उदिखितनामादुसारेण 
परिवेतितः । 


अथं संदशटि-रचना । 
व | 
अणस्थान स्वना 
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इति सेदृष्टि रचना समाप्ता । 
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0 इति भाव-्निभङ्खी समाप्ता ¢ 
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भ्री-श्रुतयुनि-विरचिता 
आसखव-तिभङ्गी । 


>> -छ*०- 
संरश-सहिता । 
पणमिय सुरेदपूजियपयकमलं वडुमाणममरुगुणं । 
यचयसत्तावण्णं बोच्छे ह सुणह भविथजणा ॥ १ ॥ 
प्रणम्य सुरेनदरपूजितपदकमङं वर्धमानं अमख्गुणं 
प्रययसम्तपंचाशत्‌ वक्ष्येऽहं श्रुणुत मन्यजनाः ! ॥ 
मिच्छत्तं अविरमणं केसाय जोभा य आसवा होति । 
यण बारस पणवीसा पण्णरसा दति तब्मेया ॥ २॥- 
भिध्यात्वमविरमणं कषाया योगाश्च आसवा भवन्ति | 
पंच द्वाद पंचविदातिः पंचदश भवन्ति तद्धेदाः ॥ 
मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसदहण तु तचअत्थाणं । 
शएयंतं विवरीयं विण संसयिदमण्णणे ॥ २ ॥ 
मिथ्यात्लोदयेन भिष्यात्वमश्रद्धाने तु तत्वाथौनां । 
एकान्तं विपरीतं विनयं संशयितमज्ञानम्‌ ॥ 
छरिसिदिणएसुऽविरदी छन्नीवे तहं य अविरदी चेव । 
ईदियपाणासंजम ददसं दयोदित्ति णिदि ।! ४ ॥ 
पटूखिन्द्िेष्यविरतिः षडूजीवेषु तथा चाबिरतिशचैव । 
इन्दियप्राणासंयमा द्वाद भवन्तीति निर्दिष्टं ॥ 


२६६ श्री -ध्रतमनि-पिरवित्ा- 


[11 11१7 १ त 0 


अणपप्पद्यक्स्नाणि पयच्याण तदय सनद्ण। 
कोो माणो माया संरी त्रोखय कतव ॥ ५॥ 
सअनमप्रत्यास्यानः प्र्याग्त्यानः तथैनं संञ्कनः 
क्रोधो मानौ माया टोमः चिद कथाया प्त्रे ॥ 
हस्म रदि अगदि योयं अर्यं जुगंद्धा च इनिपुते् | 
संटं वेयं च तदा णव एदे णोकसाया वच ६£॥ 
हास्यं रतिः अगतिः शोकः भयं दुयुप्ता च सीद | 
पटो वेदः च तथा नैत नाकदायाध ५ 
मणचयणाण परत्ती सच्वासन्तुभय अणुभयत्येयु । 
तण्णामं होदि तदातेर्दिदु जेगाद्रु त्नोमा॥ ७) 
मनोवचनानां प्रवर्तः सत्यात्तत्वाभयानुभयाभरष | 
तन्नाम भ्वति तदा तैस्तु योगाद्धि तयोगा: ॥ 
ओरारं तेमिस्सं वेयुव्वं तस्य मिस्सयं होदि । 
आदारय तेमिस्सं कम्मद्यं कायजोगेदे ॥ ८ ॥ 
आओंदारिकं तन्ििधरं वक्रियिकं त्यं मिश्रकं | 
आहारकं तन्मिशं कार्मणकं काययोमा एते ॥ 
मिच्छे खट मिच्छ्तं अविरमणं देससंजदो त्ति हे । 
सुहुमो त्ति कसाया पुण सजोगिपेरंत जोगा ह ॥ ९ ॥ 
१ अनन्तानुबन्धि 1 २ इति याचदरये । 
३ चदुपचदगो भिच्छे यधो पटमे भंतरततिमे तिरो 1 
मिस्सगविदियं उवरिसदुगं च देसेपर्दरेसम्मि ॥ ¶ ॥ 


उवरिद्पंचये पुण दुप्या जोगपद्मो तिण्डू ! 
सामण्णपच्चया खलु अष्टं हयंति कम्माणं ॥ २॥ 





आंस-त्रिमद्गी । २६७. 
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मिथ्यात्वे खट भिथ्यालं अविरम्णं देशसंयतमिति भवेत्‌ । 
सू्ष्ममिति कषायाः पुनः सयोगिपर्थन्तं योगा हि ॥ 


मिच्छदुगविरदटाणे मिस्सदुकम्महयकायजोगा य । 

छे हारदु केबङिणाहे ओरालमिस्सकस्परया ॥ १० ॥ 
मिध्याववद्धिकाविरतस्थाने मिश्वद्विककार्मणकाययोगाश्च | 
षष्टे आहारद्धिकं केवय्नाथे ओदारिकमिश्चकामणाः ॥ 


पंच चदु सुण्ण सत्त य पण्णर दुग सुण्ण छक्के छक्केवंके । 
सुण्णं चदु-सगसंखा पचयविच्छित्ति णायन्वा ॥ ११ ॥ 
प॑च चतुः शून्यं सप्त च पंचदश दौ शून्यं षटुकं घटके एकं । 
शल्यं चतुः सप्तसंख्या प्रययविच्छित्तिः ज्ञातव्या ॥ 
मिच्छे हारदु सासणसम्मे मिच्छत्तपचकं णस्थि । 
अण दो पिस्सं कम्म भिस्से ण चउत्थए. सुणह ॥ १२ ॥ 
मिथ्याले आहारकद्विकं सासादनसम्यक्त्े मिथ्यात्वपंचकै नापि \ 
अनः द्वे मिश्रे" कम मिश्रे न चतु शुणुत ॥ ` 
दो मिस्स कम्म सित्तय तसवह वेगुव्व तस्स मिस्सं च । 
ओरारमिस्स कम्ममपचक्खाणं तु ण हि पचे १३॥ 
द्वे मिश्रे कर्म क्षिप, ्रसवधो वैक्रियिकं तस्य मिश्रं च। 
ओदारिकमिश्रं कमाप्रत्याख्यानं तु न हिं पंचमे ॥ 


१ अच् केशववर्णिनोक्तगाथा- 
पण चदु सुण्णं णवयं पण्णरस दोण्णि सुण्ण छक्कं च । 
पक्केकं दस जाच य णुकं सु्णं च चारि सग सुप्णं ॥ 41 . 
> अनिदृत्तिकरणयुणस्थोनस्य षड्मागास्तन्न एकैकस्मिन भागे एककं आस्रवो 
व्युच्छि्ते क्रमेण । ३ अनंन्ताजुबन्धिचलुष्कं ४ ओद्‌ारिकवैक्रियिकाल्ये "मिशन । 








२६८ श्री-धरुतसुनि-विराचिता- 


इत्तो उवरि सगसगविच्छित्तियणासवाण संजोगे । 

उचर्वरिं गुणटाणे तित्ति अणास्षवा णेया ॥ १४ ॥ 
इतः उपरि स्वस्लविच्छित्यालवाणां संयोने । 
उपर्युपरि युणस्थाने भवन्तीति अनालवा ज्ञेयाः ] 

मिच्छे पणमिच्छत्ं साणे अणचारि भिस्समे सुण्णं । 

अयदे विदियकसाया तसवह वेगुव्वञ्चगरुक्तिदी ॥ १५ ॥ 
मिथ्यात्वे पंचमिथ्याल, साने अनचतुष्कं मिश्रके, दन्य, | 
अयते द्ितीयकषायाः त्रस्तवधवेक्रियिकयुगठ्च्छित्तिः ॥ 

अविरयणएक्कारह तियचउक्साया पमत्तए णत्थि । 

अत्थि हु आदारदु्यं हयारदुगं णत्थि सत्ते ॥ १६॥ 
अविरत्यैकाददा तृतीवचतुष्कषायाः प्रमत्तके न संति | 
असि हि आहारकं, माहारद्धिकं नास्ति सप्तमे, सष्ठमे ॥ 


छण्णोकसाय णवमे ण हि दसमे संढमदिरपुबेयं । 

कोहो माणो माया ण हि लोहो णत्थि उसमे खीणे ॥१७] 

१ अत्र सुखाववोधार्थ केद्चववर्भिनोक्तं यायापचकमुद्धियते-- 
मिच्छे पणसिच्छतं, पडमकसायं ठु सास्ण, मिस्ते । 
सुण्णं, अविरदस्म्मे विदियकसायं विगुव्बहुगकस्मं ॥ १ 11 
ओराटमभिस्स तसवह णवयं, देसम्मि अविरदेक्कारा । 
तदियकसायं पण्णर्‌, पमत्तविरदम्मि हारदुग च्दो 1२1 
सुण्णं पमाद्रदिदे, पुच्वे छण्णोकसायवोच्ेदो, 1 
अणियर्धिम्मि य कमसो एक्केकं वेदवियकसायतियं, ॥ ३ 1 

, सदमे खदमो लो, सुण्णं उवसंतयेखु, खीणेसु । 
अरीशुमयवयणमणचड, जोभिम्मि यं सुणह वोच्छामि ॥ ४१ 
सखच्रणुभायं वयणं मणं च नोराटकायजोगं च । 
ओरारमिस्सकम्मं उवयारेणव सन्मावो, 1! ५ ॥ 


आस्रव-त्िमङ्ख । २६९. 
` षण्णोकषायाः, नमे ‹ न॑हि › दशमे षंढमदि्पुवेदाः । 
क्रोधो मानो माया ‹ बहि › खोभो, न॑स्ति उपरमे, क्षीणे ॥ 
अङियमणवयणञ्ुमयं णत्थि जिणे अत्थि सचमणुभयं । 
मिस्सोराङ्यिकम्मे अयच्याऽजोशिणो होंति ॥ १८ ॥ 
अटीकमनोवचनं उमयं नास्ति, जिने अस्ति सत्यमनुभ्यं । 
मिश्रौदारिककार्मणा, अप्रत्ययं सयोगिनो भवन्ति ॥ 
पचयसत्तावण्णा गणहरदेवेहिं अक्खिया सम्म । 
ते चउर्व॑धणिमित्ता वंधादो पंचसंसारे ॥ १९ ॥ 
प्रययसप्तप॑चारत्‌ गणधरदेवैः कथिताः सम्यक्‌ । 
ते चतुवन्धनिमित्ताः बन्धतः प॑चसंसारे ॥ 
पणेवण्णं पण्णासं तिदार छादार सत्ततीसा य । 
चउवीस दुवावीसं सोलसमेगूण जाव णव सत्ता ॥ २० ॥ 
पंचप॑चाशत्‌ प॑चादात्‌ त्रिचत्वारिंशत्‌ षट्चत्वारिंशत्‌ सप्तत्रिराच ॥ 
चतुर्विंशतिः द्िद्वाविंशतिः षोडदा एकोनं यावनव सप्त ॥ 
दुग सग चदुरिशिदस् बीसं तियपणदुसहियतीसं च । 
इगिसगअडअडदालं पण्णासा होति समवण्णा ॥ २१ ॥ 
१-२ च्युच्छियते इत्यर्थः । ३ शल्यमित्यर्थः । ४ व्युच्छियते $त्यर्थः । 
५, अत्रागमोक्तगाथाद्रयं यथा-- 
पणवण्णा पण्णासा त्िदारु छदा सत्ततीसा य 
चटुवीसा वाचीसा वावीसमयुवकरणोत्ति ॥ १ ॥ 
धूर सोरखसपहुदी एगूणं जाव होदि दस रणं । 
सुहुमादिसु दस्त णवयं णवयं जोगिगम्मि सत्तेव ॥ २ ॥ 


६ अचर केशवर्णिनोक्तगाथा-~ 
दोण्णि य सत्त य चोदसणुदये वि एयार वीस तेत्तीक्ं । 
पणतीस दुसिगिदारं सत्तेतारहदार दु पण्णं ॥ $ ॥ - 


२७० श्री-्रुतमुनिःविरचिता- 





दरौ सप्त चतुरेकदशाकं विंदातिः त्रिकप॑च-द्विसहितत्निरच । 
एकसमप्ता्ष्टच्लवा्टात्‌ पंचाशत्‌ भवन्ति सप्तपेचारात्‌ .॥ 


खणस्थान--र्चता । 
सू. उ. शी . 4 
8 ३१४६।३५।२४ 


१ (049 | ७] > 
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तिसु तेरं दस मिस्से सत्तसु णच छ्यम्मि एक्कारा । 
जोभिग्हि सत्तजोगा अजोभिराणं हदे सण्णं ॥ २२॥ 
त्रिषु त्रयोदश्च टश्च मिश्रे सप्तद्ु नव पे एकादश । 
योगिनि सप्तयोगा जयोगिस्थानं मवेच्छन्यं ॥ 
योग~-स्चना 
पि. सा. मि. अ. दे..भ्र. अ. अ. अ. सु. उ. क्षी... अ. 
१३ १३ १० १३ ९ ११९ ९ ९५ ९ ९ ९ ७ ० 
दस दुख पणइगिवीसं सत्तरसं देससंजदे तत्तो । 
तिसु तरं णवमे सग सहमेगं होति ह कसाया ॥.२३॥ ` 
दयोः द्वैयोः प॑चैकर्विदातिः सप्तददा-देदासंयते ततः | 
त्रिषु त्रयोदश नवमे सप्त सुषि एकः भवन्ति हि कषायाः ॥ 
कषाय-र्चना 
मि.सा.मि.अ.दे. प्र. अ.अ.अ. तु 
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१ अरथमद्वित्तीयगुणस्थाने पृचरिंशतिः । २. तृतीयचदुर्थगुणस्थाने ` एकविंशतिः 
इत्यर्थः! ` | 
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विजिदचरघाईकम्मे केबरुणाणेण णादसयलस्थे । 
वीरजिणे वैदित्ता जहाकमं मगगणास्वं बोच्छे 1) २४ ॥ 
विजितचतुघौतिकर्माणं केवर्ञानेन ज्ञातसकलार्थ । 
वीरजिनं वन्दिसवा यथाक्रमं मार्गणायामाखवान्‌ वक्ष्ये ॥ 
मिस्पतियकम्मणुणा पुण्णाणं पया जहाजोभा । 
सणवयणचड-सरीरत्तयरहिदा पण्णे होति ॥ २५ ॥ 
मिश्रत्रिकका्मभोनाः प्रूणानां प्रत्यया यथायोग्यंः | 
मनोवचनचतुः-शरीरत्रयरहिता अपूर्णके भवन्ति ॥ 
इत्थी पुवेददुभं हारोराङियदुभं च वन्ित्ता । 
गेरईयाणें पटमे इभिवण्णा पचचया होति ॥ २६ ॥ 
खरीपुवेदष्टिकं आहरकोदारिकद्विकं वजयित्वा 1 
नारकाणां प्रथमे एकपंचाङाप्प्रत्यया स॒वन्ति ॥ 
विदि्यंगुणे णिरयगदिं ण यादि इदि तस्स णस्थि कम्महू् । 
-वेशुन्वियभिस्सं च दु ते होति ह अविरदे उणे ॥ २७॥ 
` द्वितीयगुणेन नरकगरतिं न याति इति तस्य नास्ति कार्मणं | 
वैक्रियिकमभिश्रं च तु तो भवतो हि अचिरे स्थाने ॥ 
सक्करपहुदिसु एवं अषिरदखणे ण होई कम्मद्य । 
वेगुद्ियभिस्सो बि. य तेसि.मिच्छेव बोच्छेदो ।. २८ ॥ 
शारकीरप्रमृतिषठु एवं, अविरतस्थाने न मवति कार्मणं | 
वेक्रियिकमिश्चमपि च तयोः भिथ्यातरे एव ग्युच्छेदः ॥ 





१ आहारद्टिकं ओदारिकद्धिकं । २ युणस्थाने 1 
३ “णि सासणो. अयुण्णे साक्यरणेखुहुमगे य तेखदुगे > \ इत्यागमे । 
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वेगुव्वाहारदुभं ण हह तिरियेदु सेसतेवण्णा । 

एवं भोगावणिजे संह विरदहिर्ण बावण्णा { २९ ॥ 
वैक्रियिकाहारद्विकं न भवति तिर्यक्षु शपत्रिपचारात्‌ । 
एवं भोगावनीजेषु षटं विरह्य द्वापंचारत्‌ ॥ 

रद्धिथपुण्णतिरिक्खि हारदु मणवयण अह योरारं । 

वेगुव्खहुशं पेवेदिस्थीवेदं ण वादा । ३२० ॥ 
ग्च्यपूर्णतिर्श्चु आहारकद्धिकं मनवचनाष्टकं ओदारिकं । 
वैक्रियिकद्धिकं पुवेदल्लीवेदौ न द्राचत्वारिरत्‌ ॥ 


कमभुमिंतिरयैग्रचना भगभूभिजति्यैगत्र कच्च्यप्योप्त 
मि. खा, मि. अ, दे. मि. सा. मि. अ. यि. 
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मणुवेसुं ण वेगुव्हु पणवण्णं संति तत्थ भोगेसु । 
हारदुसंटविवन्निद दुवण्णऽपुण्णे अपुण्णे वा ॥३१। 
मनुजेषु न वैत्रियिकद्धिकं पंचपेचारात्‌ सन्ति तत्र भेगिषु | 
आहारद्धिकपंविवार्जतं द्विपंवाश्त्‌ अपूर्णे अपूर्णे इव ॥ 








१ उच्ध्यपर्याप्तमरुष्येषु रुव्ध्यपर्याप्ततिर्यग्बज्ज्ञातन्यमित्यर्धः । 
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देवे हारोरांशिय्गरं संदं च णस्थि तत्थेव । 
देबांणं देवीं णेबित्थी णेव पुंबेदौ ॥ ३२॥ 

देवेषु आहारकौदार्कियुगङे षदं च नास्ति तत्रैव । 
देवानां देवीनां नैव छरी नैव पुवेदः ॥ 
अवणतिकप्पित्थीणं असंजदठाणे ण होई कम्पय । 
वेशुन्वियमिस्सो विं य तेसिं पण सासणे केदो ॥२३॥ 
भवनत्रिकस्प्रीणां असंयतस्थाने न मवति कार्मणं | 
वैक्रियिकमिश्रमपि च तयोः पुनः सासादने व्युच्छेद्‌ः ॥ 
एम उवरि णवपणअणुदिसणुत्तरविम्राणजादा जे] 
ते देवा पुणु सम्मा अमिरदटाणुव्व णायव्वा ॥२४॥ 
एव॑ उपरि नवपंचानुदिशानुत्तरविमानजाता ये | 

ते देवाः पुनः सम्यक्त्वा अविरतस्थानवज्ज्ातव्याः ॥ 


4; 
१ आहारकयुगलमोदारिकयुगरं च । २ देवानां खरीवेदो नास्ति देवीनां च 
युषेदो नास्ति । 
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इति गतिमार्मणा समाप्ता 1 
पुवेदिस्थिविगुच्ियदारदुमणरसणचदुहि एयक्खे । 
मणचदुवयणचदृहि य रिदा अडतीस ते भणिदा ॥२५॥ 
पुवेदचोविक्रियिकाहारक्दिकमनेोरसनाचतुर्भैः एकाक्षे 
मनचतुर्वचनचतुधिशथ रहिता अष्टरत्रिशत्ते भणिताः ॥ 
एयक्खे जे उत्ता ते कमसो अंतभासरसणेरिं । 
वाणेण य॒ चक्लूरहिं य च॒त्ता वियकिंदिए णेया ॥ ३६॥ 
एकाक्ष ये उक्ताप्ते क्रमशः अन्तेमापारतनाम्यां । 
प्राणेन च चश्ुम्यी च युक्ता विकेन्िये ज्ञातन्याः ॥ 
इगविगरिंदियजणिदे सासणठाणे ण दोह ओरारं । 
इणमणुभयं च वयणं तेसि भिच्छेव बोच्छेदो ॥ ३७॥ 
एकविकटेन्दियजते सासादनस्थाने न भवति ओदारिकं । 
एपामयुभवं च वचनं तयोः मिथ्या एव व्युच्छेदः ॥ 
एकेन्द्िय-स्वना! दीन्द्िय-र०! चीन्द्रिय-र०, चतुरिन्दिय २० 
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१ मनोरसनाधघ्राणचश्चुःश्नो्राविरतिभिः1 २ अनुभयभापा । ३ दीन्िये अनु- 
भयवचनरसनेन्ियाभ्यां युक्ताः, नरीन्दरिये ताभ्यां सह प्राणेन दिताः चतुरिन्दिये 
तैःसह च्रिन्ियेण युक्ताः । 


आल्रव-त्रिभङ्गी | ` २७५ 
यैचंदियजीबाणं तसजीवाणं च पचया सब्वे | 
युढवीभादिसु पंचसु एरंदिय किद अडती्ा ॥ ३८ ॥ 
पैचेन्दरियजीवानां त्रसजीवानां च प्रत्ययाः सर्वे । 
पृथिव्यादिषु प॑चमु एकेन्धिये कथिता अष्टा्रिरात्‌ ॥ . 
[ ्रसजीव-पंचेन्द्ियजीवरत्तना युणस्थानवत्‌ । प्रथिन्यव्वनस्पतिकायर्‌चना 


एकेन्द्रियकथितप्रथमद्धितीयगुणस्थानवत्‌ । तेजोवातकाय-रचना ( एकेन्द्रिय- 
रथित ) भ्रथमगुणस्थानवत्‌ । ] 


इारदुभे बन्नित्ता जोगाणं तेरसाणमेगेभे । 

जोभे पुण पक्खित्ता तेदाला इदरयोश्रणा ॥ ३९ ॥ 
आहारदिकं वर्जयित्वा योगानां त्रयोदशानां एकैकं । 
योगं पुनः प्रक्षिप्य त्रिचतवारदित्‌ इतरयोगोनाः ॥ 


असत्योभयमनोवचन-रचना। 
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ओरालमिस्प साणे संटस्थीणं च योच्छिदी होदि । 
वेगुव्वमिस्स साणे इच्थीवेदस्स योच्छेदो ॥ ४० ॥ 
ओदारिकेमिश्रस्य सास्नादने पटलिया व्युच्छित्तिः भवति । 
वैक्रियिकमिश्रस्य सासादने छवरेदस्य व्युच्छेदः ॥ 
तेसिं साणे संदं णस्थि्टु सो दौड अविरदे ठणे । 
कम्मदृए बिदियगुणे इत्थीवेदच्छिदी रोई ॥ ४१॥ 
तेषां सासादने पदं नाति हं स भवति अविरत स्थाने । 
कार्मेणे द्वितीयगुणे रसविदच्छित्तिः भवति ॥ 
संजलणं पुवेयं दस्सादीणोकसायछकं च । 
णियणएकजोगगसहिया चारस आहारगे जम्मे ॥ ४२ ॥ 
सञ्वेरनं पुवेदं हास्यादिनोकपायपदकं च । 
निनैकयोगसदिता द्वाद आदारके युग्मे ॥ 
एवेद थीसंटं वज्ित्ता सेसपचया दति । 
इत्थीवेदे दारु धुसंदं च चज्िदा सब्वे ॥ ४२ ॥ 
पुवेदे छ्नीपंठाम्यां वजिता रोपप्रत्यया भवन्ति । 
स्वीविदे आहारद्िकेन पुंपंडाम्यां च वर्जिता स्र ॥ 
ओदारिकमिश्च-रचना ! वैक्रियिक-स्चना! तन्मि्र-र्चना। आहा० 
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मि. सा. पि. अ, दे, भ्र. भ. अ. भ. २ 
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मिस्सदुकम्म्यच्छिदी सणि संढे ण दो पुरसिच्छी } . 
हारदु विदियशुणे ओराल्यमिस्स यीच्छेदो ॥ ४४ ॥ 
भिश्रद्िककार्मणच्छित्तिः सासादने, षदे न भवतः पुरुषच्ियो । 
आहारद्िकं द्वितीययुणे जदारिकिमिश्रस्य व्युच्छेदः ॥ 
तसिं अवणिय वेगुच्ियमिस्प अविरदे ह णिक्सेषे । 
कोहचउक्के माणादिवारसदीण पणदारा ।॥ ४५॥ 
तेषां अपनीय वैक्रियिकमिश्नं अविरते हि निक्षिपेत्‌ । 
क्रोधचतुष्के मानादिदादशार्हानाः पंचचत्वारिरत्‌ ॥ 


नपुंखकवेद्‌-रचना । 
मि. सा. मि. भ. दे. प्र. अ. अ. अ. 
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१ छ्रीवेदस्य सासादनगुणस्थाने 1 


२७८ श्री-श्ुतमुनि-विरचिता- 





माणादितिये एवं इदरकसाएिं विरहिदा जाणे । 
कुमदिङ्कसुदे ण विज्दि हारहुशं हति पणत्रण्णा ॥ ४६॥ 
मानादित्रिके एवं इतरकपयः षिरहितान्‌ जामीहि। 
कुमतिकुश्च॒तयोः न बिद्यते आहारद्धिकं मवन्ति पंचपंचाङन्‌ ॥ 
वेभंगे बावण्णा कमणमिस्सदुगहारदुगहीणा । 
णाणतिये अडदारं पणमिन्छाचारिअणरदिदा ॥ ४७॥ 
विरे द्विप॑चाशत्‌ कार्मणमिश्रद्धिकाहारद्िकर्हानाः | 
्ञानत्निके अटचत्वारिशत्‌ प॑ चमिध्याचचतुरनरदिताः ॥ 
छुमतिङकुश्चुत । विभंग । 


मि. सा. मि. सा. 
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संर्क्ाननय-रसचना। 
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मणपल्ले संहिस्थीवन्निदसगणोकसाय संज्खणं । 
आदिमणवजोगजुदा पच्य वीं अुणेयव्वा ॥ ४८ ॥ 
मनःपयैये ष॑ंटल्ीवर्जितसप्तनोकषायाः संञ्वङनाः । 
आदिमनवयोगयुक्ताः प्रत्ययर्विडातिः ज्ञातव्या ॥ 
. ओरारं त॑मिस्सं कम्मदयं सचअणुभयाणं च । 
मणवयणाण चडक्के केबलणाणे सगं जणे ॥ ४९॥ 


भ्र. 
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आक्लव-त्रिभंगी । २७९, 
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जैदारिकं तन्िश्र कामणं सत्यानुभयानां च । 
मनोावचनानां चतुष्कं केवल्ञाने सप्त जानीहि ॥ ` ` 
भनःपर्यय-ख्वना । कवलक्षने-र्चना। 
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अडमणवयणोरां हारहुभ णोकसाय संजरुणं । 
सामाइयलेदेखु य चउवीसा पच्या होति ॥ ५० ॥ 
अष्टमनोवचनोदारिका आहारद्िकै नोकषायाः सजल्नाः । 
सामायिकच्छेदयोश्च चतुर्विंरातिः प्रत्यया भवन्ति ॥ 
मंसदि परिहारे संटिस्थीहारदुगवजञिया एदे । 
सुह्ुमे णवबआदिमजोगा संजलणरोहजदा ॥ ५१ ॥ 
विंशतिः परिहारे षंटल्री-आहारद्िकवजिता एते । 
सूक्ष्मे नवादिमयोगा संज्वरुनलोभयुताः ॥ 
एदे पुण जहखादे कम्मणओरारमिस्पसंजुत्ता । 
संजरुणरोहदीणा एगादसयच्या णेया ॥ ५२॥ 
एते पुनः यथाख्याते कार्मणौदारिकिश्संयुक्ताः | 
सज्वर्नरोमहीना एकादरप्रत्यया ज्ञेयाः ॥ 
तसऽसंजमवन्िता सेसऽनमा णोकसाय देसजमे । 
अहंतिष्टकसाया आदिमणवजोभ सगतीसा ॥ ५३॥ 
त्रेसासंयमवनिताः शेषायमा नोकघाया देदायमे | 
अष्टौ अन्तिमकेषाया आदिमनवयोगाः सपर्रिशत्‌ ॥ 


२८० श्री.श्रतसुनि-विरचिता- 





आहारयदुगरहिया पणवण्ण असंजमे दु चक्छुद्ुगे । 

स्वे णाणतिकटिदा अडदाला ओदिदंसणे पेया ॥ ५४ ॥ 
आहारकद्विकरदिताः प॑चपंचाशदसंयमे त॒, चक्रिक 
सर्व, ज्ञानत्रिककथिता अ्चत्वाररिशत्‌ अवधिदरशने ज्ञेयाः ॥ 


सामायिक-छेदोपस्थापना। परिहार) दुष्षप्तापराय । 
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{ अवधिद्षन-रचना-अवधिज्ञानवत्‌ ! ] 
सगजोगपचया खड केवरुणाणन्व केवरारीरए । 
किष्तिए पणवण्णं हारदुे वन्निरण हवे ॥ ५५५ 

सप्तयोगप्रत्ययाः खट केवरज्ञानवत्‌ केवलरोके । 
कृष्णत्रिके पैचपेचारत्‌ आदारद्धिकं वर्जयित्वा भवेत्‌ ॥ 


आसव-त्रिमङ्खी } २८१ 


किण्डदुसाणे वेगुव्वियमिस्सक्िदी हेड तेउतिए । 
मिच्छदुखाणे ओराियमिस्सो णस्थि अविरदे अस्थि ॥५६॥ 
ङष्णद्विकसासादने वैत्रियिकमिश्रच्छित्तिः मवेत्‌ तेजच्िके । 
मिथ्याल्वद्विस्थाने ओौदारिकमिश्र नास्ति अविरतेऽस्ति ॥ 
[ केवेलदशन-स्वना केवलक्ञानवत्‌ । ] 
कष्णनीर-रचना ) कापोतरचना । पीतपद्म-र्चना । 
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सुहेस्पतिये भव्ये सव्वेऽमनव्वे ण होदि हारदुगं । 
पणवण्णुवसमसम्मे ते भिच्छोरारुमिस्पअणरहिदा ॥ ५७ ॥ . 
श्युभटेदयात्रिके भव्ये सर्वँ असन्ये म भवात्याहारादधिकं । 
पंचपंचाशदुपदामस्तम्यक्खे ते भिथ्यालोदारिकामिश्रानरहिताः ॥ 
[ छक्लटे्या-भग्यमार्मणा-रचना गुणस्थानवत्‌ ] 
उपशरामसम्यक्त्व-स्चना । 
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एदे बेदगखडए हारदुओरारमिस्ससंक्ता । 
मिच्छे सासण मिस्य सभगुणसाणन्व णायव्वा ॥ ५८॥ 


एते बेदकक्षायिकयोः आहारद्धिकोदारिकमिश्रसंयुक्ताः 1 
मिथ्यात्वे सासादने मिश्रे खक्गुणस्थानवज्ज्ञातन्या ॥ 


स. उ. 

¶१ ० 
१० ९ 
३५ ३६ 


क 
१, 1 


२८२ श्री-शुतमुनि-विरचिता- 
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वेदक-सभ्यक्त्व । ` मिथ्या, सासा,भिश्र 
अ. दे. प, अ, मि. मा. मि, 
९१५ २ ० [ क्षायिक-ए्वना युणस्थानवत्‌। ] ० > ° 
४६ ३७ 2४२२ ५५ ५५९ द्‌ 
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२११२४२६ 
सण्णिस्स होति सयला वेगुव्वाहारदुगमसण्णिस्स । 
चदुमणमादितिवयणं अणिदियं णस्थि पणदारा ॥ ५९ ॥ 
सेज्िनः भवन्ति सकला वेक्रियिकाहरद्धिकमसंज्ञिनः । 
चतुर्मनांसि आदित्रिवचनानि अनिन्द्यं न संति प॑चचत्वारिरान्‌ ॥ 
संक्ि-रचना। 


मि. सा.भि.भ. दे. प्र. अ. अ... २ ३ ४ ५ ६ स. उप्ती. 
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" असंक्षि-रचना । 


भि. सा 
[4 ष 


४५ ३८ 
कम्महयं वित्ता छपण्णासा हर्वेति आहारे । 
तेदारा णाहारे कम्मंहयरजोगपरिरीणा ।॥ ६० ॥ 

कामणं वजेयित्वा पद्रूपंचाशद्धवन्त्याहारे । 
त्रिचत्वारंशदनादहारे कार्भणेतरयोगपरिदीनाः ॥ 





१ कार्मणं विदाय इतरैः चतुर्दद्शयोगेर्दीना इत्यथः । 


आस्रव-त्रिमङ्गी । २८३ 
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अनाहारक-~स्चना । 
मि. सा. भ. स. 
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इदि सगणासु जोभो पचयभेदो मया समासेण 
किदो सुदयुणिणा जो भावई सो जाई अप्सु ॥ ६१ ॥ 
इति मार्गणासु योग्यः प्रत्ययमेदो मया समासेन } ` 
कथितः श्रृतमुनिना यो भावयति स याति आत्मसुखं ॥ 
पयकमलजुयरुविणमियविणेयजणकयसुपूयमाहष्पो । 
णिल्िियसयणयपदहावो सो वारिदो चिरं जयऊ ॥ ६२ ॥ 
पदकमख्युगर्विनतविनेयजनेङृतसुपूजामाहासम्यः । 
निनितमदनप्रमावः स बाडन्द्रः चिरं जयतु ॥ 


इति मार्गणाखव.निभ॑गी । 


* इति श्नी-श्ुतसुनि-निरचिताखन-त्रिभगी समापता। 


> पुष्पां कितः पाठः पुस्तके नास्ति 1 


3 ~व -~ द्-1- ट व~ 
| समा्तोऽयं भावसंग्रहादि अन्धः 1 ( 
[| ॥ 


पाक्रुत-मावसंग्रहस्य बणनु्मणिका। 
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